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अपनी ओर पे“ 


हमारा साहित्य ९६७५ का प्रस्तुत -मंक भारतीय लोक 
साहित्य के सन्दभे मे कश्मीरी एवं डोगरी लोक-साहित्य के 
वि्मिन्न रूपों के उदुघाटन्‌ एवं आकलन को .समपित है । इस 
'प्रधासमसे पुतं, जन भी कभी डोगरी 'एवं -कषमीरी  लोकसाहित्य 
के विभिन्न रूपों पर चर्चा इत्यादि करने का-अवसर आया है, तो 
विद्वानों ने प्रायः सरल लगने वाले विषयों को अपनाया है"। 
परिणामतः एक ही विषय पर अनेक विद्वानौं ने लेख लिखे ओर 
इस प्रकार “नवीनः क खीजी पाठक इस भोर से निराश होने 
लगा 1 'लोक-साहित्य के अध्ययन मं उसकी रुचि कम होने लगी । 
यह "एक -खलस्नाक मोड़ धा 1 अकादमी ने इस "खतरे को महसूस 
किया ओौर लोक-साहित्य ऊ लोक तात्विक्र अध्ययन पर बल 
दिया 1 


डों° श्याम परमार ने अपने लेख “भारतीयं लोकगीत- नई 
चेतन का उदय' मे सम्पूणं भारतीय लोकसाहित्य के समन्वयवादी 
स्वर पर प्रकाश डाला है तो प्रो० रामनाथ शास्त्री ने पंजाबी एवं 
डोगरी टप्ये का तुलनापमकं अध्ययन करते हुए अनेक सुन्दर 
उदाहरण जुटा कर इनके सम एवं विषम स्वरों को मुखरित 
किया है। डोगरी लोक~गाथाभों के अध्ययन की भावष्टयकता पर 
डँ० ओम प्रकाश गुप्त द्वारा दिया गया बल चौंकाने बाला है। 
निःसंदेह यदि गभी से इस सन्दभं में कुछ न किया गया तो अनेक 
लोक-गाथाये बड़-बुढों के आंख मूदने के साथ ही मौन हो 
जायेगी । शशिशेखर तोषखानी, डौ० प्राणनाथ तृच्छल ओर 
० निजामउदीन फे लेख क्मीरी लोक-जीवन की प्रामाणिक 


क्षो प्रस्तुत करते दँ तो वि्यारलन खजुरिया-जो स्वयं एङ़ विश्व- 

विख्यात कलाकार ै-ने बसोहली चित्रकला में लोक परम्परा के 
जो अवशेष बचे हँ उनका अध्ययन प्रस्तुत क्ियाहै। डां० चम्पा 
शर्मा, प्रो° सत्यपाल शास्त्री ओौर मोम गोस्वामी ने डोगरी 
परम्परामो, विश्वासो एवं मान्यताभों के सहारे डोगरी लोक- 
जीवन का चित्रांकन करने का सफल प्रयास किया है । . इधर नई 
कविता के सन्दभे में प्रतीक की बहुत चर्चा होती रही है । 
श्री देवरत्न शास्त्री ने डोगरी लोकगीतकार द्वारा प्रयुक्त प्रतीकं 
का वैज्ञानिकः अध्ययन क्रियाहैतोकु° अनिल गोयल ने डोगरी 
लोकगीत के शिल्प-पक्ष पर ध्यान केन्द्रित करते हुए टेक का 
अध्ययन करने का प्रयास किया है ! अपने इसःप्रयास मेये लोग 
कहां तक सफल रहे है इसका निणेय ` हम सुधि पाठकों पर 
छोडते है । | 


अंततः हम यहं दावा तो नहीं करते कि प्रस्तुत अंक में लोक 
साहित्य के जिन पक्षो को उजागर किया.गया है, उन पर पहले 
से कोई सामग्री प्राप्त नहीं है किन्तु इतना कहने का साहस जरूर 
करते है किं इस अंक मे संकलित विद्वानु लेखकों ने डोगरी एवं 
कदमोरी लोकसाहित्य एवं बसोहली चित्रकला के अध्ययन को 
. एक नई दिवा दी है- नए आयाम प्रदान किएदहै। 
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भारतीय रोक्गीत- नयी चेतना का उदय 
-डां० दयाम परमार 


लोकगीत जन-जीवन की विविव भावनाओं, आशा-आकाक्षाओं, संस्कृतियों 
भौर राग-अनुरागों के दस्तावेज कटे जाते हैँ । उनका समूचा कथ्य अलिखित 
इतिहास का साक्षी है । लोक-मान्यताओं ओौर श्रुत-परम्परा मं जिनका दस्य 
उन अनेक बातों को प्रकट करता रहता है जिसमें नयी चेतना के अंशा ओर 
सास्छृतिक समन्वय कौ भावना निहित होती है। भाषागत वंविध्य ओौर 
संस्कृतियों कौ भिन्नता के बाद भी समूचे लोक-साहिव्य मे एकता कै कितने 
ही बिन्दु उपलब्ध हैँ । खासकर लोकगीतों मे एसे अनेक उदाहरण मिलते हैं । 
लोकगीतों का बहुत-सा अंश जिस तरह प्रादेशिक है, उसी तरह वह राष्ट्रीय 
भीदहै। इसमे दो राय नहीं हो सकती कि भावनात्मक एकता का महत्वपुणं 
लेखाजोखा लोक-साहित्य की सभी विधाओं मे सहज उपलब्ध है । लोक- 
कथाओं ओर लोकगीतों मे एेसे कई उदाहरण देखे जाते हैँ । लोकगीतों में 
इतिहास के वे भंश गुस्फित होते चले जाते हैँ जो लिखित प्रमाणसे छूट जाते 
हैं । कोमल भावनाओं, राजनीतिक परिस्थितियों, जातीय संस्कारों ओर 
मान्यताओं से मुक्त होकर लोकगीत चल नहीं पाते । बहृतेरे गीत तो एसे है 
जिनमे भारतीय किसान ने अपने अनुभवो को शब्दबद्ध किया है । जिस सामन्ती 
ओर जमींदारी व्यवस्था मे वह सदियों से पिसता चला आया है, उसे वंह भुला 
नहीं । समय के साथ वह अनेक बातें समभन लगा । उसकी यह्‌ सम उसमे 
धीरे-धीरे उत्पन्न होने वाली चेतना का सबूत है । गांवों से रहने बाला खेतीहर 
मानव मजन्रुरियो, अभावों ओौर व्याजखोरों का शिकार होकर धीरेधीरे इस 
निष्कषे पर पहुच गया कि जाम, नीर भौर बनिया बिना गला दबाए रस नहीं 
देते” यह्‌ एक नये जीवन की खोज का अप्रत्यक्ष रूप मे पहला चरण तै । 
वह यहं भी ठीक तरह्‌ से समभने लगा है कि दुनिया दो वर्गं में वंट गई है 
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ओर निज के शोषण स उसने सीखा है कि शोषक शक्तियों का विनाश उसके 
संगठन भौर दृढता मे निहित है 1 भविष्य के प्रति उसे विश्वास है-- 
ई देन जावे रे, म्हारा मनभाया, 
ई दन जावे रे 

लोकगीतों द्वारा किसी देण की संस्कृति ओौर उसके वास्तविक जन-जीवन 
का परिचय प्राप्त होता है। रोत्ति-रिवाजों ओर धार्मिक अवसर-विशेष के 
गीतों से जहां एक सामाजिक पक्ष का एकांगी स्वरूप व्यक्त होता है, वहां 
दूसरा प्न देखने ओौर सममने के लिए उन गीतों की खोज भावश्यक है जो 
आधिक कठिनादयों ओौर दारिद्रय कौ भूमि पर पनपते हे । 
सामूहिक प्रेरणा के स्रोत 

गोर्की ने गीतों को सामूहिक प्रेरणा का प्रवलतम स्रोत कहा है। उसने 
जनता की सृजनात्मक शक्ति का उल्लेख करते हुए लोकगीत-आन्दोलन के 
सिलसिले मे कहा था कि “जनता, सृष्टि का प्रथम दार्शनिक ओौर आदि कवि 
है ।' शायद राल्फ विलियम्स ने इसी भाव को दूसरे शब्दों भ रखने का 
प्रयत्न किया है, जिसमें लोकगीत को उस मूल पेड की तरह वतायः है लिसकी 
जड़ भूतकाल में स्थित हैँ ओर जिसमे नित्य नरई-नई शाखाएं ओर कोपले 
फटती हँ । यही पेड़ जनता के कवि-रूप का परिचायक है । 

लोकगीतों की परम्परा इन्सान के आदिम-युगसे चलीञआरहीरहै। युगो 
की छाप उसके भावों पर पडी ओर वह अपने जीवन को ईमानदारी से अपनी 
बोलियों में प्रकाशित करता हुमा आज भी विपरीत परिस्थितियों मे संघं 
करता चला.आ रहा है 1 उसने समय-समय पर शोषण के विरुद्ध गीतोसें 
आवाज उठाई, अपने श्रम का परिहार गीतों के सहारे किया, नया उत्साह ओौर 
लगन गीतों दारा प्राप्त किये, मौर इतना ही नहीं, मन की छिपी हुई मीठी 
बातों के सुख भौर दुःख को इन्हीं गीतोंमेंढाला। यों सभी प्रकारके संघर्षो 
का सामना करते हुए मनुष्य क्रमशः अपने शब्दों की शक्ति पर विश्वास करने 
लगा, जो उसके लिए अधिक उत्पादन ओौर विरोधी शक्तियों से लोहा लेने कै 
देतु बलब्रद सिद्ध हआ । गोर्क ने इसीलिए लोकगीतों की गंगा को दी ओरल 
क्रियेटिवनेस आंफ दी पीपुल" कहा है । 
नयी रौशनी के चिन्ह 


युग की बदलती हुई परिस्थितियों मे आज गीतों के भीतर एक नई 
रोशनी के चिन्ह प्रकट होने लगे ह । उनमें “सोने की थाली मे भोजन परोसा" 
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की सम्भावित कल्पना, वीरों को देवतुल्य मानने का विङ्वास, अन्धश्रद्धा, श्रम, 
आदि सब जीवन के कठोर सत्य से टकरा कर ढहने लगे है । 


इस ष्टि से जव हम सन्‌ सत्तावन के विद्रोही स्वर, छप्पन के अकालं के 
उद्गार, अग्रेजों के प्रति विरोध को व्यक्त कर देश के स्वाधीनता संग्राम के 
महत्व को उद्घाटित करने वाले भाव, क्रान्तिकारी वीरो की मौत पर आसुभं 
से भीगे जोशीले गीत अथवा भूख ओौर दारिद्रय से पीडित चष्य की पुकार का 
अध्ययन करते हैँ तो एक नया ही हिन्दुस्तान दीख पडता है। ओर इसी 
परम्परा को आगे ले जाने वाते गीतों में नये स्वरों तथा आने वाले भविष्य के 
प्रति नये विश्वास के दर्णन होते है । 


गहरे होते गये अभाव 
ओौद्योगिक क्रान्ति ने समाजमे बडा परिवतेन उपस्थित किया। सुखी 

किसान मजदूर बनने लगे । समृद्धि एक ओर रुक गयी । शोषण का चक्र 
गति पकड़ने लगा ओौर गरीवी ने लोगों का गला दवाना प्रारम्भ कर दिया। 
जव से रेल चली, जंगल ओौर पहाड़ कट गए । जो पैसाथा, उसे मैते पैरो 
को सौप दिया ओर पेट रीड से चिपक गया'- एसे भाव करई रूपों मे व्यक्त 
होने लगे । पर जव युद्ध कौ ज्वालाएं संसार पर छाने लगीं तो एेसालगा 
मानो लोगो पर संकट की लपटे वरसने वाली हैँ। अभाव गहरे होते गप । 
महंगाई के कारण वेचारा अहीर गायक विरहा, कजली ओर कबीर गाना भरल 
गया। भब तो गोरी के उन्नत स्तन देखकर भी उप्ते हृद्य में पीडा नहीं 
जागती - 

मंहगी के मारे विरहा विसरिगा, भूलि गई कजरी कबीर 1 

देखिके गोरीक उभरा जोबनवा, श्रव उठे न करेजवा मे पीर । 


इस मंहगाई का कण्ट देश के प्रायः निस्न ओर मध्यवर्गीय परिवारों को 

हृशा ; विशेषतः निम्न-मध्यवर्गीय कुटुम्बो की स्थित्ति बिगड़ गयी । उन्हे 
छोटी-छोटी बातों के लिए तरसना पडा । मालवा की स्त्रियों ते गाया-- 

जी हरो रंग पौलो रंग मोंगो कर दिया 

कुकु कर दिया फोको 

जी लालरग को तो भाव चढ़ाई दियो 

लुगड़ा कायसेरगारे 

जी दाल चावल सब मोगा करी दियो 
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शक्कर कर दी मुसकल 
घीकोतो भाव चढ़ाइ दियो 
चोखा कायसे जीमारे? 


इस युद्ध ने हरा ओर पीला रंग र्मंहगा कर दियाहै तथा कूकूम फीका 
कर दिया दहै; अर्थात्‌ युद्ध की भयंकरतासे मांग काकुकुम फीका पड़ गया 
है-हमारा सुहाग कांप रहारहै। लाल रंग का भाव चटा दिया है । हुम 
लुगड़ काहे से रगे ? दाल-चावल सव मंहगे कर दिए, ओौर शक्कर तो मिलना 
द्द्वारदै। घीकाभी भाव चटा दिया है, हम चावल काह से खावें? 

मंहग।ई की अभिव्यक्ति में ब्रह्मा तक को लपेट लिया गया है, जिससे तंमी 
का आधिक्य अच्छी तरह से प्रकट हो सकै। वारावंकी का एक गीत है जिसमें 
एक हिरन बहेलिये के फन्दे प्रे फंस जाता है । उस समय वह हिरनी से कहता 
है--"श्रह्मा के घर मे खचं की तंगी आ गयी, सो अव्र वहु मेरा मांस वेचकर 
खाएगा 1” 

चिधना के घर खरच खोटाने 
बेचि खात मोर सांस 

“भूवे भजन न होई गुपाला' की उक्ति प्रायः सभी ने सनी रै। विना पेट 
मे कुठ डले कोई कराम नहींहोता। इसी प्रकार भूखा कवि कहीं ओरसे 
कविता उत्पन्न नहीं कर्‌ सकता । उसे अन्न चाहिए, तभी वह रचना प्रस्तुत 
कर सकता है । उस सच्चाई को निम्न पंक्तियो मे बड़ी सादगी से व्यक्त किया 
गया है-- 

ना बिरहन कौ खेती पाती, ना विरहन को बंज । 
जाही पेट से बिरहा उपज, गाऊ दिन श्रौ रात । 

-- विरहं की न खेती होती है, न विरहों का व्यापार। बिरहै इसी पेट से 
पदा होते है जिन्हें मै रात-दिन गाता फिरताहैं। 

एक अहीर लोकगीत मे राम ओौर लक्ष्मण भिखारी बना दिये गए है। 
अपनी सीमाओं ओर संस्कारों के अनूक्रल पात्रों को स्वल्प प्रदान कर देना 
लोक-गीतकार की अपनी स्वाभाविक वृत्ति है। वह राम-लक्ष्मण को गलेमें 
तुम्बी लटकाये दूर देक मे भीख मांगते हुए दिखाता है । यह उसकी अपनी 
परिस्थितियों का तकाजा है जिसकी वजह से वहं अपने प्रसिद्ध वीरों ओर 
आदशं महापुरुषो को अपने उच्च आसनों से उतार कर अपने रूप मे मिलाना 
चाहता है । वह उन्हे अपने से भिन्न भौर परायेपन के भावों से युक्त नहीं 
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देखना चाहता । उनकी मुीवतों को अपनी मुसीवतों से मिलाकर वहु 
सहानुमूति प्राप्त करने का प्रयास करता है । 


गृहस्थ जीवन के चित्र 


गृहस्थ जीवन की कटिनाइधों के कुष्ठ कठोर चित्र मेवाड़ी ओर राजस्थानी 
गीतों में अच्छे उतरे दहैँ। एक राजस्थानी गीत में गीतकार ने वैलों का 
उदाहरण देकर वताया है कि वे दिनरात मेहनत करते हँ ओर उसका फल 
दसरा भोगता है। इसी प्रकार किसान वेचारा दिन-भर परिश्रम करता, 
पर वह्‌ स्वयं अपने परिश्रम का फल नहीं भोग पाता । उसे अपने कुटुम्ब का 
पालन करना भी भुर्किल हो जाता है। 


दिन राती भागतड़ा काटां 

सुख सु कदेय न सोवां, मेरो स्याम 

घर चारो, घर चारो भोत दहली 

मेरो स्याम, घर चारो जी । 
दिन-रात भाग दौड़ मे कटते हँ । सुख से कमी सोना नहीं होता, घर चलना 
बड़ा कठिन है । मेरे स्वामी, घर-वारी वड़ो दुहेली है । 


शोषण का स्वरूप धीरे-धीरे गीतों मे स्पष्ट होने लगा है। इस शोषण के 
परिणामस्वरूप कभी-र्भी भरखों मरने की नौबत आ जाती है । पत्नी अपने 
पति से कहती है-- “हे स्वामी, घर मे अनाज समाप्त हो गया है, वच्चे भूखों 
मररहेदहैँ। `ये सूयं उगते ही कलेवा मांगते है। मै कहां से लां? घर 
मे पैसे की उपज नहीं । अगे का काम किस तरह चले ? 
किसान जव मजदूर बनने जाता है तो उसके पूवं घर की यही स्थिति 
उसे अपने परम्परागत धन्वे से विमुख करने मे योग देती है । इन पंक्तियों में 
पत्नी सलाह देती हे - 
कुबे पर कुवाडा जावो 
लाश्रो दोय भ्राना कुमाय 
ढोला, घर सपड ग्यो नाज 
टावरिया भूखा मरे । 


चतरे पर काम करने जाओ, दो आने कमाकर लाओ । श्रियतम, घर मे अनाज 
समाप्त हो गया । वच्चे भखों मर रहे है । 
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पिछले कितने वर्षो से भारतीय किसान का एेसा ही इतिहास दहै) 
ओौद्योगिक प्रगति की आड मेपू जीवाद ने उसकी जमी हुई शक्ति पर भारी 
प्रहार किये रहै। 


कजंकाभार 

कजं किसान की दूसरी समस्यादहै, जो उपरी समस्याओं से मूख्यतः 
सम्बन्धित है। वह कजं लेता है, पर उसे चुका नहीं पाता। गायद वह्‌ 
अच्छी तरह जानता है कि मूल रकम से कई गुना अधिक दे चुकने पर भी 
उसका कजं कम नहीं होता । ग्रामो में फले हुए सूदखोर जोकों के शोषण का 
वह्‌ अभ्यस्त हो चुका है । अपनी गाय, बल, वष्डों आदि को वेच देने पर भी 
वह्‌ इससे छूट नहीं पाता । इसी अनुभव को कड़्वे घूट की तरह गले से नीचे 
उतार कर कोई किसान कवि कहता है-- 

ये करजो सिर मत करियो, श्रो मन भरिया। 


= 


थे करजो भोत बृरोद्ेश्रो मन भेरिया॥। 


भारतीय निम्न-वगं के गीतों में क्रमशः परेशानियों से पीडति मानवता 
कै मूल में विद्रोहातमक चिनगारियां सुलगने लगी हँ । अलोरो, कहारो, 
धोवियो, चमारो ओौर भिखारियों के गीतों में गरीवी की अभिव्यक्ति अधिक 
तीव्र होकर आयी । अहीरों के नाच तो गीतोसेही मुखरित होते हँ । उनका 
गाना वास्तव में श्रम को घटाने का बहाना-मात्र है। उसमे विरहे अधिक 
गाये जाति है । एसे विरहो मे कठोर श्रम में व्यस्त मानव की लालसाएं अपने 
मे ही कसमसाती हुई कण्ठो पर आती है । निह्वय ही उनमे जीवन की 
मजवूरियां होती है । 
छन्तीसगदी गीतों मे "वांस गीत' में, जो कि रावत जाति का अपना गीत 
होता है, भूख को प्रश्न हल करने के लिए एक किसान की पत्नी अपनी बकरी, 
मेड भौर वगार कौ भस बेचने के लिए प्रस्तुत होती है 1 उसका पति कहता 
है- “मै बकरी न वेच्ूगा, भेड़ नहीं वेनु गा । दूव-दही वेचकर जी लुगा 
ओर तुज्ञे वेच डालूुःगा । 
छेरी न वेच भेडी न बेचौँ 
न बेचौं भेसी बगार 
मोले सही मे हम जी जावो 
श्रौ, बेचौ तोहृला बलाया । 
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यद्‌ एेसौ परिस्थिति का चित्र है जो भारतीय निम्नवर्गीय घरों में कही 
कहीं उपस्थित होती रहती है । निश्चय ही लोकगीतो के पुराने भोलेपन को 
जीवन के सत्यो ने वड़ी ठेस पहंचाई दै, पर यहं सत्य नये जीवन का कवित्व 
घपने अन्तर मे छिपाये हृए हैँ । कठोर धरती को फोड कर नया अंकुर जिस 
प्रकार एक पेड की शव्लमेवडाही फल देता, ठीक उसी तरह इन्हीं 
सचाइयों पर नये जीवन के प्रभात में लोकगीतों मेँ नया सौन्दयै आएगा । 


नयी करवट 


लोकगीतों मे इधर नयी चेतना तेजी से प्रगट हई है। स्थितियोमें 

परिवतेन हुआ दै । किसान कजं के भारसेष्ट रहा है । वेगार पर प्रहार 
हुआ है । नयी आस्था का स्वर पदा होने लगाहै। लोकगीतों में इनके भाव- 
विन्दु आने लगे दँ । एक वंजारा गीत में, जिसे मने वुःछ साल पहले दिल्ली कें 
ताल कटोरा मंदान में रेकाडं किया था, एक लडकी दूसरी लडकी से पूछती है 
कितु दिल्ली में क्यों आयी है? लड़की जवाब देती है--“मै इन्दिरा गाधी 
से मिलने आयी ह ।" 

“इन्दिरा गांधी से मिल कर क्या करेगी ?" 

“उनसे श्रपने मन की बात करूगी 1" 

तू मनकी क्या बात करेगी, भला बतातो ?“ 

“से उनसे मन की बात कटहूंगो कि गरीबी के फे काट दें 
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भंगार के पिविध रूपों का दर्पण 
पंजाषी जर डोगरी स्प्प 


- रामनाथ शास्त्री 


“टप्पा पंजाबी लोक-संस्कृति की एक बड़ी मार्मिक थाती दहै। वहांके 
जन-जीवन में इसकी लोकप्रियता व्यापक भी है ओौर गहरी भी । हिन्दी काव्य 
में इसका समकक्ष दोहा छन्द है, विशेष रूप से रीतिकालीन दोहा जिसमे रीति, 
नीति तथा भक्ति की त्रिघारा अपने विशिष्ट रूपमे प्रवाहित हुई है। कविवर 
विहारी के दोहो के विषय मे प्रचलित यह्‌ कहावत-- 

सतसइया के दोहर ज्यों नावक के तीर; 

देखन को छोटे लगे, घाव करं गंभीर । 
पंजाबी टप्पों के विषयमे भी सत्य व्हरती है। विहारौ जसे रीतिकालीन 
सिद्धहंस्त काव्य-दिल्पियों के दोहो मे मौर पंजाबी तथा डोगरी के टप्पौं में 
वही अन्तर है जो दागौं में कुशल माली की देख-रेख मे पले फलों भौर वन्य 
घाटियों में स्वच्छन्द चिलने वाले फूलों में है । दोहे की रचना में मात्रा, यति 
ओर तुक आदि सभी अंग पिगल के अनुशासन मे बन्धे रहते हँ, लेकिन “टप्पा' 
कैवल अपनी लय के अनुशासन मे रहता है । टप्पा छन्द मे भी दोहा के समान 
विविध विषयों की अभिव्यंजना हुई है, लेकिन आज हमारा विषयः ट्प्पै में 
केवल श्छृगार का चित्रण देखना है। 

इस विवेचन मे हम टप्पे के डोगरी-पहाडी रूप की भी चर्चा करेगे । 
डोगरी-पहाडी टप्पा, प्रचारप्रसारमें पंजाबी टप्पे की समता नहीं करता, 
लेकिन डोगरी-पह्‌।ड़ी लोक साहित्य में टप्पा छन्द की रचनाएं उपलन्ध हैँ ।१ 





१. कांगड़ा (कला, देड आौर गीत) सम्पादक : श्री एम० एस० रन्धावा 
(पृष्ठ ४११) 
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पंजाबी टप्पा तथा डोगरी-पहाडी टप्पा की रचना मे जो अन्तर है वहु यह्‌ 
दिए गए उदाहरणों से स्पण्ट हो जाएगा । सामान्यतया पंजाबी टप्पा दो चरणों 
की रचना है दोनों चरण किसी एक तीत्रानुभूति कौ अभिव्यंजना 
करते है, जंसे-- 
एवे दो कलबूत बनाए 
तेरी मेरी इक जिन्दड़ी 
४: ४: ९ 
जेहडे मिद्धियां जवानां वाले 
मतलब कड्ढ लेन गे। 
>< >< ४: 
जागो जागो िमीन्दार भरावो 
लागियां ने रब्ब लुष्टिया 1 (इत्यादि) 
इन टप्पों में दोनों चरण (पंकितयां) मिलकर एक प्रतिक्रिया को वाणी देते हैँ 
लेकिन डोगरी-पहाड़ी (कांगड़ी) टप्पा की रचना पंजावी “माहिया” नाम कीं 
लोक-~रचना से मिलती है । पजार्वी माहिया का रूप इस तरह है- 
चिडियां वे वार दियां-- 
रज्ज के नां डिद्टियां वे, श्रक्लीं सांवल यार दियां । 
>< >< >< 
सोटी दे बन्द काले-- 
श्राखीं मेरे माहिये न्‌ -लग्गी यारी दी लज्ज पाले । 
'माहिये' मे पहला चरण, दूसरे दोदरे चरण को केवल तुक" का संगीत प्रदान 
करता है, अन्यथा उसक्री कोई सार्थकता नहीं होती । आर डोगरी-पहाडी रप्पे 
की यह रचना देखिये-- 
नले पाणिये दी टांको बगदी, 
दस बो र्पइए लेई ले-बखा देखने जो बांकी लगदी 
>< >< >< 
| पत्ता संल्ला ए भरोखे रक्लोरा, 
। देखिया बेइमानी करदा, दिल तेरे भरोसे रक्लोरा ! 
| “माहिया' ओर टप्पा" दोनों छन्दो मे इस अन्तर के रहते भी इनकी भाव-प्रकृति 
मे अत्यन्त साम्य है । 
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आदये, अव पहले पजांवी प्पे में अभिन्यक्त रति भाव के विविध रंगों के 
चित्रो को देखे-परखें । प्यार-प्रीति के अनेक सहज रूप इन टप्पौ में अंकित 
मिलते है, क्योकि पंजाव के जन-जीवन का, वे सभी रूप सहज अंग हँ । इनमें 
यदि एक ओर स्वच्छन्द प्यार कीगुजदहैतो दुसरी ओर विवाहु-बन्धन में वन्वे 
पति-पत्नी के सन्तोप-असन्तोप का स्वर भी है । जैसे-- 
चिद्टे चौल जिन्हाने पुन्न कीते 
रब्व॒ने  बनाइयां जोडियां । 
अनुरूप जीवन-साथी मिल जाएं तो जीवन मे जो सन्तोष उपजतादहै, उसी का 
सूचक है यह्‌ टप्पा । -- “जिन्होंने पूवं-जन्म मे सफेद चावल दान किए हो, 
रव एेसी "जोड़ो" उन्हीं की वनाता है । 
सस्स मर गर्ई, नणान सौहरे तुर गई, 
श्रापां दोवे मेले चलिये । 
-सास मर गई है भौर ननद अपने पहर चली गई है। चलो, अव हम दोनों 
मेला देखने चलें । 
वेखो, वगदियां प्रीत-चनावां, 
वेहडे सज्जनां दे । 
-प्रियतम के भांगनमें प्यार की नदी का यह्‌ वे-रोक प्रवाह भी सुखी दाम्पत्य 
{जीवन का ही प्रतीक है। लेकिन गृहस्थ जीवन में एेसा सुख-सन्तोष सभी को 
नसीव नहीं होता । जिन्हं वेमेल साथी मिलते हँ उनका विद्रोह भी इसी तरह 
मुखर हो उठता है । 
श्रगग लाके एूक देश्रां गहने 
बापु म्‌'डा तेरे हान दा! 
-्मै इन गहनों को आग लगा कर जलादरुगी,एे वपु ! मेरे लिए तूने जो 
बर दूदढाहै बहतो तुम्हारी ही उस्र कादहै। 
इसी तरह काले रंग क “मु डे" का प्रत्याख्यान भी बड़े तीवे रूप म व्यक्त 
हा है-- ~ 
१. काला श्रन्दर बाड़्या- मेरा डगर-बच्छा रेया ! 
२. बाबल मेरे कन्त स्हेडिया 
रग तवे तों काला 1! 
३. काले कोल मजा नई हना 
लिक ते पनाक. लिनली , 
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:ॐ, गोरा रंग ` डन्बियां ` विच श्राया 
कालेयां नूः खबर करो ! 
एक ओर यहं विद्रोह ओर असन्तोप इस तरह मुखर हुभा है तो दूसरी मोर 
गृहस्थ -जीवन की मर्यादा को इस असन्तोष के धक्के से वचाने के लिए माता- 
पिता अपनी बध्यो को यह्‌ सीख भी देते ह कि-- 
१. भावं होवे कंबली तों काला 
निन्वयि ना मालक न्‌ । 


२. पत बडयां घरां दे काले 
देखी धिए, निन्दन। नहीं ! 
१.-- परति चाहे काले कम्बल जैसा कृष्ण-वण ही क्यो न हो, उसकी निन्दा 
उचित नही ; ~ 
२.-- बड़े (खति-पीते) घरों के लड़के (प्रायः) सावले रंग के होते है, रे वेदी, 
उसके रूप की कभी आलोचना मत करना । 
पंजाब के गृहस्थ-जीवन कौ इसी वे-तकल्लृफी के दो चित्र ओर देखिये । 
पति अपनी प्रेयसी के अस्मान पूरे करने के लिए छाती लोकता है- 
तैनूः ले दऊं सलीपर काले- भावे मेरी महि विक जे! 
ओर कहीं पति, प्रेयसी के इनं अरमःनों ऊ परति उदास होतो प्रेयसी" ही उसे 
कचोटती है-- ~ 
लोकी पहनन वलैती .टोटे- कां फुलकारीन्‌ 
लक्रिन टपयों मे जहां-जहां ध्वनि" का सहज प्रयोग हुभा है वहां उनकी 
पठ जीवन के अन्तरंग तक ओर भी गहरी ओर पैनीहो उी है, जंसे- 
राभा क्हील के पटारी विच पाया, 
इस हीर बंगालन ने । 
पंजावी लोक-जीवन कै सुपरिचित प्रेमी युगल - हीरराक्षाके माध्यम से कंसा 
व्यंगयपूरणं शब्दचित्र यहा प्रस्तुत कियागयादहै! हीर ने भी रासे को अपने 
प्यार के रंग म इस तरह रंग लिया था कि वह लोक-परलोक दोनो से बे-न्याज 
हो उठा था। लेकिन इस टप्पे के हीर-रां भा, उस एतिहासिक प्रेमी-युगल के 
समान अभिनन्दन के पात्र नहीं है । यहां तो नायिका को गौढ-बंगाले की 
जादूगरिनी कहा गया है जिसने किसी प्संज्ञे' को प्यार के जाल मे बान्ध कर 
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न । 
विवश्श कर रक्खा है । एक ओौर स्थिति-चिव देखिये । नायिका, किसी को | 
दो रूपए मजद्ुरी के देने लगी, तो वह्‌ कहने लगा- 

दभ्रा मोड के जेव बिच पा ले-इकष्को तेरा लक्व बरगा ! 

तेरा एक (रूपया) भी लाख के वरावर है, दूसरा अपनी जेव में रख ले । इसी 
तरह का एक ओर शब्द-चित्र देविये-- 

काहन्‌ दिन्नी ए यक्केदा भाड़ा 

घोड़ी तेरे मित्तरां दी ! 
--अरी सुन्दरी, तु इस इक्के पर सवारी करने का किराया क्यों दे रहीदहै, 
इसमें जुता यह्‌ घोड़ा तो तेरे प्रेमी (यार) काहीहै।”. इन ट्प्पौ म मित्तर 
शब्द पति तथा प्रेमी दोनों के लिए प्रयुक्त हुभा है । ऊपर के टप्पे म यदि 
वह प्रेमी का पययिहै तो इस नीचेकेर्प्वे में वह पति के लिए प्रयुक्त हु 
है। विवाह के वाद नवोढा पीह्रजारहीहै। उसका दूल्हा भी वहींहै। 
लडकी पीहर जाते समय विलाप कर चुकी तो हौले से पति से बोली -- 

एवं कुड्यां दा जी परचावां, 

रोन्दी नां तुः जाणी मित्तरा; 
-र्म तो सखी-सहेलियों की भावनाओं को रखने का लोकाचार निभ रही थी, 
तरु यह मत समह्नना किम सवहीरोरहीथी। ओौर एक "मित्तर' को, इस 
तरह का अनोखा लालच देने का यह्‌ शब्द-चित्र देखिये - 

ग्री मार के लंगू.गौ दर तेरे 

भाजरां घडा दे मित्तरा! 
तेरे दर (दार) के सामनेसेजव भी गुजरूगी तव धरती पर एडी को जोर 
सेमाराकरूगी, तु म्चे परो के लिए श्लाजर' वनवा दे । स्पष्ट है कि यह 
“मित्तर' पति नहीं है । भौर इस टप्पे का “मित्त भी पति से भिन्न नायक 
हे, क्योकि इस तरहं के मिलन-संकेत पति को नहीं दिए जाते - 

मेरी पलके कपाह दी वारी 
बन्ने-बन्ने श्रामीं मित्तरा ! 

--कल खेत में कपास के फुल चुनने की वारी मेरी है। तु खेत की मेढ के 
-रास्ते, उधर से गुजरना ! 
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भौर इस टप्ये की नायिका के इस अनुरोध के वारे मेँ भाप भला क्या 
-सोचेगे ?-- 
तेरे लगदे ने बोल प्यारे 
चौकोदारा ले ले मित्तरा ! 


--चौकीदार वन कर मित्तर, रात को सभी जगह घूमेगा, ओर उसकी आवाज 
नायिका को रोज सुनने को मिला करेगी। इस नाधिका का यह. कौशल 
सराहनीय है । 

मुडेमरगे कमाइयां करदे 

लच्छी, तेरे बन्दना बने! 
मु डे मौर लच्छी, तथा कमाइयां जौर "बन्द" (हाथों के गहने) कंसे समानान्तर 
तत्व हैँ । प्यार को केन्द्र बना कर वने एक भाव-वरगं के कंसे हये चार कोण! 

कहीं-कहीं, मौर कभी-कभी कुछ (दुध के धुले" लोग इस प्यार के अनाचार 

पर चीखने-चित्लाने भो लगते है, जैसे-- 

हरजा भरो जजमानो, 

कणकां भन्नियां दा ! 
अरे यजमानो (भलेमानसो !) हमारे वेत की कनक की फप्तल जो टूट-फुट गई 
है, उसका हर्जाना भरो । इस उक्ति मे भी थोड़ी परददारी से काम लिया 
गया था लेक्रिन, इस गले प्ये में तो उस पर्देदारी को भी जसे तार-तार 
कर दिया गया है-- 

कुंडी श्रपनी साभ के रक्खो, 
कणकां इन्त भन्न सष्टियां ! 
---अरे, अपनी जवान लडकी को सम्भाल कर रखो, इसने हमारे खेत की 
कनक को फसल तोड-फोड़ दी है । इसी तरह का एक टप्पा यह भी है- 
गोरा रंग ना गवा लड कुडियि, 
लालच लङ्ड्श्रां दे। 

-एे लडकी, लड्‌डुभों के लालच म अपना यह गोरा रंग न लुटा बैठना { 
लेकिन इसी वात को ओर भी नंगा करके कहा गया है इस प्पे मे- 

तेरी तोर पट्टेया पटवारी, 

त॒ पटी लड्ड्श्रां ते! 
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` `" जनम 


_ तेरी चाल ने पटवारी को लूट लिया, भौर लङ्डभों के लालच ने तुम्हे लुट 
लिया । लेकिन कभी-कभी तो लड्ड्ओं का यहं लालच ही नायिका को वांवरा 
बना देता है ओौर वह पकारने लगती दै-- 

कितो बोल पुरानेया यारा, 

लड्ड्श्रां न्‌ चित्त करदा। 


ये टप्पे इस लिए महत्वपूर्णं हँ क्योकि इनमे लोक-मानस की अन्तरंग 


गह रादयों के वेवाक चित्र प्रस्तुत किए गए है घ्वनि-संकेतों के कारण उनकी 
कान्य-कलात्मकता में गहराई आ गई है। पंजाबी लोक-साहित्य का, ये रप्पे 
बड़ा विशिष्ट अंग है । इसी श्रेणी म आति है वे टप्पे जिनमें प्रतीकों के प्रयोग 
के कारण असाधारण मार्मिकता आ गई है। जैसे- 

जदो जाल फांदियां ने पाया 

नैन भर रोई मछली । 
- निरीह मछली, माहीगीरो कै जाल में फंस गर तो रोने -लगी। भोली 
नायिका के लिए निरीह मषली का प्रतीक कितना सहज लगता है। मौर 
"कादि द्वारा जाल फलान के प्रतीक मे कपटपूणं लस्पटता का जसे अनावरण 
हो गया दहै1 

। जे मे जानदी तिला ने इल्हं जाना 

साम्ब साम्ब बुक भरदी ! 
_ ये कंसे तिल जो भपनी ही अजुरीसे गिर-गिर गए हैँ ! अल्हृड छप 
ओौर अनुभवहीन यौवन इसी तरह क्या-क्या. खोता है ओर फिर पछताता ती 

कौदी निम्म न्‌ पतासे लगदे 

बेहड़ छडश्रां दे ! 


_ नि्ल्ले कवारों के आगन में कड़वी नीमकोभी बताशों के मीठे फल लगते ` 


ह! है न आचये को बात 1 इन बताशों के लालच मे न जाने कौन भोला पक्षी 
इस पर आ वैठेगा ! ` 

तोता पौ शिश्ना गुलाबी रंग तेरा, 

निम्म नाल भूटव्ि ! 
-एे नीम के वृक्ष पर उलि गणए हले को श्लूलती सुन्दरी, तेरे गुलाबी रंग को 
तोता पी गया है। नीम आंगन में है गौर तोता परदेसी है, बाता दहै ओर 
उड़ जाता है। 
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॥ 
॥ 


दीपो जट ने सन्दरकड़ी श्रा 
विचों बोले बन्तो बाहू मणी । 
-जाट कौ चतुराई खुल गई है, वह्‌ जिसे सन्दरुक में वन्द करके लाया था 
उसको सभी ते जान लिया है । लेत्रिन बन्तो वाह्‌मणी तो स्वेच्छा से ही दीपो 
के सन्टरूक में बन्द हुई थी । 
ओर कहीं-कहीं सुन्दर अलंकार इन प्रतीको का स्थान ले तेते है, ज॑से-- 
मेरी सुन्दरां चम्बे दी माला, 


दिल विच रहे महकदी । 
या फिर: 
दिल. दे श्राल्हडे श्रांडा, 


घी सुन्यारां दी! 
--सुनारों की लड़को, प्रेमी के मन रूपी नीड में रखे हुए अड़े को तरह है । 


पंजाबी टप्पे के दपेणमें श्छुगारकेये विविध भाव-चित्र आपने देखे, अव 
आइये इसी दपंण में डोगरा-पहाड़ी लोक-जीवन में प्यार-प्रीति के कु चित्र 
दख । > 
हरी चोली लोक दिखदे, 
भ्रक्लीं दा शारा जानी जा, 
जीभाते नि बोली सकदे। 
रेस टप्पो में पहला चरण प्रयः निरर्थक होता है। कथ्य की भाव-सुषमा बाद 
के छन्दमें रहती है । पटला चरण डोगरी टप्पे की लय को केवल संगीत की 
रगत प्रदान करता है। गाए जानेमें इस चरण का भी योगदानदहै ही। इस 
र्वे मे न।यिका अपनी मजबररी व्यक्त करती है: - 

-- (हरी चोली को लोग देखते है), ए प्रियतम, तुम मेरी आंखों की भाषा 
को पठ्‌ लो क्योकि हम मुह से बोल नहीं सकते । 
पजावी टप्पों के लिए यह अनजाना विषय है । पंजाबी टप्पों मे नायिका की 
प्रौढ उक्तियां ओर डोगरी टप्पा में नायिका का यह्‌ संकोच, दोनों अपने लोक- 
-जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को सूचित करते हैँ । 


इधर प्रेम स्वच्छन्द रह कर फलना-फुलना चाहता है, उधर सामाजिक 
` अनुदासन उसकी इस स्वच्छन्द प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहता दहै । हमारे 
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इन पहाड़ों मे प्यार की एेसी कई दास्ताने लोक-कवियों ने गीतों मे पिरोई है, 
जिनमे प्यार ने चुनौतियों ओर धमक्यों से त्रस्त होने से इन्कार क्या है। 
कुज इन्हीं पहाड़ों काएक मामूली सिपाही था। उसकी प्रेयसी चंचलो राजा 
के महलों की दासी थी । दोनों के स्नेह ने उस शाही दुगं की दुभेद्य दीवारों 
की बाधा को परास्त कर दिया था । चंचलोने कूज को सावधान किया थो-- 


रातीं मत श्रान्दाकुजुश्रा ! 

पज भरिथां बन्दूकां श्रो । 
-रएेकुजूतु रात को मे मिलने मत आना। तेरी हत्या करने के लिए राजा 
के पांच सिपाही बन्टूकं लेकर क्रिलेकेपासच्पि वंठे हैँ। लेकिन कुलु उस 
रात भी चंचलो से मिलने आयाथा। कूजुके निर्भीक प्यार की परम्पराकेः 
साक्षी हैँ ये कांगड़ी टप्पे । नायक प्रेमी प्यार कौ इस डगर पर चलने के खतरों 
से परिचित है लेकिन- 


फुल्ल विडी पे हरी ङंडिया, 
मरने थो होर उरदे--श्रसां लडना तलोश्रारां नंगिया ! 
इधर पहाड़ी नायिका भी इन खतरों से वेखवर नही, लेकिन 
चिद्रा कुर्ता सलवारी कणे 
लग्गा दिल नई मुडदा- 
भाएं बो तलनारी कणे ] 
-मन का सच्चा प्यार बाधाओं से हारता नहीं, चाहे उसे तलवारों के प्रहार 
ही क्यो न सहने पड़ 1 
डोगरा पहाड़ी जीवन में पंजाव की धरती जंसी सम्पन्नता नही, भौर उस 
सम्पन्नता से जन्म लेने वाली उद्‌ ड वासना नहीं । वहां तो ; 
रोन्दिया छ्ड़ी वो गेया, 
चिदट्ढी लिखी कुत्थें पानी हो, 
जन्दी बारी दस्सी नि गेया ! 
लेकिन जो “जने वाला' मजदूरी की तलाश में परदेस गया है वह्‌ बेचारा 
मपना पता-सिकाना कंसे बतला जाता ! हां, वहं जल्दी लौटने का करार 


अवश्य कर गया था, लेकिन इन दिलासों के सहारे प्रतीक्षा की विषम घडियां 
सहज कैसे हो जाएं ? 
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चिह्र कषड़ सौय दरजी-- 
लम्मड़े करार देश्रोरी, 
हन मिलने री होई मरजी ! 
-उसके लम्बे आश्वासनों को क्या करू, उसे तो इसी घड़ी मिलने को मन वेचंनः 
हो उठा है। तरुणा के कोमल प्यार के लिए विरहकीये घड्ियां दभर होः 
उठती है, 
घडा भरना हो, धोई-घोई के 
दिनं कम्मे-काजं -कटुनीः 
रातां कटनी रोई-रोई के ! 
दिनकरे समय तो घर कै कामकाज मे विरह वेदना दवी रहती है लेकिन रात 
के सूनेपन मे यह्‌ ददं रला-रुला जाता है । 
डोगरी टपपों मे 'संयोग' के चित्र वड दुलभ 1 जो दँ उनकी सरलता 
पहाड़ी स्वभावकी ही प्रतीकटै। जमन 
श्रग. बली एे, सेकना दे; 
जडो मेरे करमें लिखी-- 
उस `बांफिया जो दिक्खना दे । 
इस टप्मे का पहला चरण भी सहन ही अर्थपूणं हो उठा है 1 
-जलती ञाग को सेकने दे, जो मेरे भाग्य मे लिखी है उस वाकी सूरत को 
मुजञे देखने दे । प्यार का अधिकार कितनी सरलता से याचना मे ढल गया है । 
भोला डोगरा पहाड़ी प्रेमी, अपनी प्रेयसी के रूप को सराहन के लिए 
काव्य-मय शव्द ठ्‌ ठ नहीं पाता । उसकी (सराहना लाखो के मूल्य को कल्पना 
मे ही गदगद हो जाती है-- 
हरा रंग तेरे वंगुश्रां दा, - 
इक लक्ष्ल श्रक्खियां दा-- 
दो लक्ख तेरे दन्दुश्रांदा! 
--तेरी कलाई पर (कांच की) च्रूडियोंकारंगहराहै। तेरी आंखों का मूल्य 
एक लाख (रुपए) है ओर तेरे दान्तो को मूल्य दो लाख हे । 
नायिका अपने रूप की इस तरह की प्रशंसा का रहस्य समज्ञती है, लेकिन 
संकोच को छोड कर, इन उन्मुक्त क्षणो मे, अपते प्रेमी के मन की वेईमानीः' 
को किस चतुराई से जगा देती है, इसे इस टप्पे मे देखिय-- 
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पत्ता सल्ला एे भरोखे रक्खो रा, 

देखिया ` बेइमानी मत करदा, 

दिल तेरे भरोसे रक्लो रा! 
--टरा पत्ता भरोखे मे रखा हुभा है, देखना कोई वेईमानी मत करता, मेने 
(अपना) दिल तेरे भरोे रख दिया है । दिल जिसके भरोस रख दियारहै, 
उसे ही वेरईमानी' करने की याद दिलाने का यह कंसा चतुर ढंगहे ! भौर 
कमी इस व्वेईमानी' कौ व्याख्या भीकर दी जाती ह, जैस-- 


कसा 
खाना, पौना वो नन्द लेना, 
श्रो घमासुग्रा ! भरिये चिलमा दम लाना! 
समे अधिक उस जीवन क्री अर साथक्रता क्याहोगी जो जीवन एक जगह 
टिक न सकने के लिए विव दै, अभावों से अभिशप्त है । 
फुल्ल रुल्लिया समेत डंडिया, 
श्रज्ज गंगी, कोल तेरे, 
कल- जाना एे सुकेत-मंडिया ! 
>< 1 >< >< 
तेरे घडे दा निल संघडा, 
श्रज्ज भिली जायां छोरिये, 
श्रसे टप्पी जाना कोट कांगड़ा । 
दोनों टप्पों मे घर छोड़ कर काम के लिए, अन्यत्र चले जाने की विवशता की 
बात कटी गद है। 
डोगरा-पहाडी जीवन में प्यार की एक ओर भी लाचारी है-प्यारके 
विषय मं दुस्साहस का अभाव । 
घान बाणा ते पञ निकले 
साम्हने न श्रायां छोर, 
म्हारी श्रविये चा श्रम निकले । 
_- वल, वान के वेतो को तंयार करने के लिए निकले है, एे गोरी, मेरे सामने 
मत जाना, (भावी विहं की कल्पना सेदी) मेरी आंखों से आसू निक्ल्‌ 
पड़र। ट 
इने धारे परा पाला गलीदा, 
जलं तेरा ङ्प गोरिपे, 
स्हाडा दिक्खो करी जीऊ जलीदा । 
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--प्रहाडों पर वफं पिघलने लगी है, ए गोरी, तेरा यहं खूप जल जाए, इसे 
देवकर मरा जी जल गया है । कितना अस्रमर्थं ह यह्‌ प्यार, जो अपने आराध्यः 
रूपके लिए ही अणुभ की कल्पना करने लगता! 


मेरे दिलड़. जो दुख दित्त. रा 
बाटा ते किनारे हटी जा 
महारा खून तू बथेरा पीत दा! 
--तूने भेरा जी जलायाह! मेरे रास्तेसेदूरदहटजा, तूने मेरा, जी भर 
कर, रक्त पीयादहै। प्रेम निराशा होकर जैसे उन कोमल घागों को ही तोड़ 
देना चाहता है । 
कही-वही लोभ-लालच से काम लिने वालि आलतुरप्रेमी (जाध्रूतंभीहो 
सवते टै) का ह्प्-चित्र देषिय-- 
कोठे पर वेललां भुल्लियां 
मोती जसे दन्द गोरिये 
सुनने दियां घडाई देश्रां फुल्लियां 
तेरे घर की छत्त पर वेले ्ूल रही है, तेरे दान्त मोतियो जस है, आ इनके 
लिए सोने के कील बनवा दरू । 
कई टप्यों मे अलंकारिक उक्तियों की छटा भी उभर आई है, जदे-- 
पानी भरी लेना गागरू कणे, 
सिङकां रे मोड ट्टी गेः 
तेरे हरेपौले चादरू कणे! 
पानी गागर से धर लेना, तेरी चादर के हरेपीले ज्ञलकारों ने सड़क के 
मोडों को भी घायल कर दिया हे (वेचारे गभर के मन कौ दशाकातों 
कहना ही क्या !) 
डोगरी-पहाड़ी टप्पों मे भावाभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्दों कौ कमी 
व्यंग्य को भी प्रायः धु घला कर देती है, जंस-- 
गड्डी श्राई री खडे वो खड़े 
मेले री जलेबी खादी री 
हुन निकलौ हडे वो ठंडे! 
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गाडी नाले के साथ-साथ होकर आईहै, अरी, यह मेले में खाई हई जलेवी 
ष्टी है जो अव तेरी हडिव्यों मे से निकल रहीहै। रूपसी नायिका ने चढते 
यौवन मे, अपने चाहने वालों से जो क्रीडाएंकौदटैँ, अव यौवन ढल जाने पर 
दु्वल देह की पीडाएं उसी का परिणाम हैँ । लेकिन ` जहां कहीं निच्छल प्यार 
की विकलता को सरलता से भी अंकितःकिया गया हैः वहां सहज ही एक 
-मा्मिकता मन कोष ती है, जैस-- 

बागां विच कूकंदे मोर, 

उच्चे पवत रिमक्षिम बरखा, 

तेरी याद श्राई बड़े जोर! 
--वागोंमें मोर बोलने लगे है ऊचे पहाड़ पर रिमञ्लिम वरखा वरस रही है। 
रसे मे तेरी याद वड जोरसे अ{ईहै। इस "वड़े जोर' का जवाब नहीं| 


कभी-कभी कोई "सयानी आवाज्ञ' मनचली तरुणाई को उसकी भ्रुल सुञ्चने 
का यत्न करती है, जंस-- 
घडा भरना ई धोई-धोईद्‌ के, 
ए तां नार बगानी छोरश्रा, 
कंसी मरदा तु रोई-रोईः के! 


तु 
अरे छोकरे, तु जिसक्रे लिए जी हलकान कररहाहैवह तो "पराई 
नारदहै1 
किसी सी ही स्थिति की चुनौती पा कर स्नेह जव आत्मरक्षा का मागं 

-खोजता है तो लोकं-कवि उसे वाणी देता है -- 

फुल्ल ल्ली के सुक्कौ वो गेया, 

चल गंगी नस्सी चलचं, इत्थ श्रननजल मुक्कौ वो गेया ! 
-जो पुल लिलेिथे, वे अव सूख गण्‌ हैँ । चल गंगी, यहां से भाग चले, इस 
जगह अव हमारा दाना-पानी समाप्त हो गया है। लेकिन जव गंगी इस 
साहस-पूणं यात्रा पर चलने से डर जाती हितो ध्यार में असमं 'दुस्साहस" 
की लाली भर उभरती है-- 

करध भज्जी जानो चेई-चेई के 

इक बारी मिल गशिये, चाहे मारी दे जहर देई के ! 
--यदट्‌ दीवार लगातार पानी ट्पक्ने से गिर जाएगी । ए गंगी, त्रु एक वार 
मिल, फिर चाहे अपने हाथ स जह्रहीदेदे। 
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डोगरी टप्पों मे उस प्यार कौ रंगत बड़ी तीखी लगती है जहां वह, जातं- 
विरादरी की रोक~रुकावटों को ठोकर लगाने का यत्न करता है, जंसे-- 
पाणी भरी लणा ड्‌ गे नालुए 
जाति दा क्या पुच्छना, भक्त खाई लेणा इक थालुएे 
गहरे नाले से निर्मल पानी भरलो। जब एकही थाली मे भति खा लिया 
तो अव जाति क्या पृषते हो ? 
मियां बेडा बान्दरे दे पेह्‌रे, 
चमेरी मेणा फलके बना । 
मियां जी बन्दरों से (मक्कीकी) फमल की रक्षा करते वै 
चमारी मणा भोजन बना रही है। 
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इस तरह आप पाएंगे कि पंजावौ तथा डोगरी टप्यों मं केवल रचना-शिल्प 
की दष्टिसे ही अन्तर नहीं है अपितु दोनों के भाव-चिवौं मे भी खासी भिच्नताहै। 
यह भिन्नता दोनों प्रदेशों के लोक-जीवन की भिन्नता के कारण है। लोक 
कवियों ने दोनों प्रदेशों मे जसा देखा, जसा अनुभव किया, वंसा ही शब्दों में 
वान्धने का यत्न कियो। इस प्रयास में दोनों प्रदेशों के लोक-कवियों को, 
-कितनी सफलता मिल सकी दै, उसी की एक ज्ञलक यदं प्रस्तुत की गई है । 
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नदी, नाव, मांक्षी ओर कश्मीरी लोक्‌ जीवन 
भ  _ शक्षि देर तोषखानौ 


नदी ओर नाव का पूरवतिहासिक उषाओोंसेही कश्मीरी लोक जीवनस 
एक॒ अभिन्न-अछिनन सम्बन्ध रहारहै। घाटीकेएकषछछोरसे दूसरे छार तक 
प्रवाहित होने वाली वितस्ता कदमीरियों के लिये केवल एक भौगोलिक दष्य- 
सत्ता, एक चश्चु-गोचर जल-प्रवाहु मात्र नहीं, कश्मीर के जीवन की गति ओौर 
प्रकृति का, लोक-संस्कृति आर लोकधमं का चैतन्य प्रतीक है । अपने बहाव कें 
अधिकांश मागं पर वहं एक धीर-शांत-सौग्य धारा है, उदा प-उन्मत्त-उच्छ खल 
रद्ध प्रवाह नहीं । कम से कम अपने उद्गमस्थल वेरीनाग से लेकर बारहमुला 
से कु आगे तक्--क्मीर में प्रचलित उक्ति के अनुसार “खन्नावलसे 
खन्दनयार तक'--उसका यही सवत्सा-येनु-सा स्वरूप है जिसके सामने कदमीरी 
मन आदिम युगो से नत होता आया है। उसके साथ भय या आतंक का भाव 
नदीं, शांत-सहज मन से अपनी दिशाएं, अपनी नियति स्वीकारने का भाव 
जडादै। इसी नदी मं वहुत कुछ एेसा हैजो एक कर्मरी के रक्तमे, 
स्वभाव मे उतर आया है--मानो यह केवल वाह्र ही नहीं भीतर उसकी 
चेतना की गहरादयों मे भी कही प्रवाहित होती है । अन्याय को, अनाचार को 
मौन सह लेने कौ हद तकं भी वह्‌ प्रायः अनृत्तेजित ओौर ध्यंवान रहा है । 
उत्तेजित वह्‌ यदा-कदा हुमा भी हो पर अधिकतर उस सीमा तक नहीं कि 
उत्तेजना उग्र क्रिया का, प्रतिहार का रूप वारण करले। यही कारण हैक 
मंगोल ओर हण, मुग्रल आर यवन श्षताव्दियों उसकी पीठ पर सवार रहे है।. 
लेकिन प्लवन समय कौ करुद्ध वितस्ता की ही भांति जव भी अन्याय, आतंक, 
क्रूरतामों कौ अति से विक्षुब्ध हो उसके मन में धयं के सभी तटबन्धों को तोड्ता 
हज विद्रोह का ज्वार जागा है, इतिहास को अपनी दिशा बदलनी पड़ी है । 
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नदी के साथ-साथ पहाड़ ने भी एक कश्मीरी के स्वाभाव को, व्यवहारको 


निपित-निर्ारित किया है; उसके विश्वास-विचार, कला-दशेन, धर्म-संस्छृति 


सवको बहुत कुछ प्रभावित-प्रेरित-परिभापित किया है । पहाड़ ने उसके चरित्र 
को एक विशेष गरिमा म मंडित .किया है, उसकी विचार-दष्टि को एक 
बौद्धिक-ऊर्ध्वोन्मुख भंगिमा प्रदान कीदहै। लेकिन साय ही वाह्य संपकं ओर 
प्र्ावों के प्रति उत्ते कृष संक भी बनायाहै। यही कारण हे कि बाहरी 
आदमी को कषभीर में प्रायः संदेह की दच्ष्टि मे देवा जाता रहा ह । वह्‌ सैलानी 
के रूप में यहां आये, यहां की व्णनातीत प्राकृतिक छवियों को छक कर आंखो- 
खों पी ले-- स्वागत दै- लेकिन उपसे अधिक वह्‌ यहा कौ {.न्दगी मं खलल 

ही डाले तो अच्छा--"ओौर न विलमो, जाओ !” इसके बावज्द पवतो के 
पार से यहां प्रभाव आये दहै, यहां के जीवन, संस्कृति, विश्वासो को रौदते हुए 
ओर अतिक स्तरों पर मूल को उन्मूलित कर उसके स्थान पर द्द्तास 
अ्रस्यारोपित्त भी हए है । लेकिन इन्हीं पहाड़ से प्रवाहित रक्तवाहिनी नाड़य- 
सौ फनी हई शत-णत जलघाराओं ने इन प्रभावो को भी यहांकी हवा, यहां 
की मिदर के अनुक्रल नया रूप दिया दै। 


कश्मीर के अधिकांश जल-मागं नौक्रानयन के ल्यिः काफोः अनुकूल 
ओर सुगम रहे है । अतः सभ्यता के प्रथम प्रनातसेही उनकी चपल जल- 


- लहरियों पर नौकाएं दोलायमान रही हैँ । यहां के प्राचीन लोक-धमं ओर 


लोकजीवन के प्रथम ` आलेख, नीलमत पुराण-मं आयी एक कथा के अनुसार 
वैवस्त मनु के काल में जव जलप्रलय हुई तो स्वथं पार्वती ने एक नौकाका 
रूप वारण किया ओर इन्द्र ते मत्स्य का । मत्स्य-चालित ` यह विचित्र नौका 
भावी जीवन ओर - संस्कृति के बीजों को वहन करती हुई कश्मीर के एक 


-पर्वत-दिखर से जा लगी जिसका नाम ही नौबन्धन पड़ा 1 प्रलय-जल के 


अवसान के वाद भी कडमीर शताब्दियों तक सतीसर नाम की एक विशाल 
ज्ञील वना रहा जिसमे सती नौका विहार किया करतौ थीं । कश्यप-ऋषि 


~ 


के प्रयत्नो से वारहमुला (कश्म° वरेमुल सं° वराह + मूल) के पास पवंतीय 


चद्ानों के काटे जाने पर पानी बह निकला ओर भूमि उभर आयौ जिस पर 
सनुष्यो ने वास करना णुरू क्रिया । जल के उदर से भूमिके उद्धार की यहं 
मिथक-कथा एक वास्तविक भौतिक तथ्य की स्मृति को सुरक्षित रवे हए है । 
उंच पटठारों पर, जिन्हे "करेवा" कहा जाता है, जल के शिघाडों के अवशेष तथा 
गांकराचायं आदि पहाडियों पर मिलने वाली सौपियों ते भू-वेजञानिको को इसी 





निष्कर्षं पर पहुंचाया है कि घाटी का जन्म जलके वीच हुभाहै। आजमी 
कष्मीर का काफी क्षेत्र ज्लीलों, जलाश्नयो ओर नदियों के जालस ठका हुभादहै 
जिनके तटो पर यहां अधिकांश लोग बसे हुए हैँ} 


नीलमत तथा राजतरंगिणी के पृष्टों में प्रतिविम्बित प्राचीन कए्मीरी 
लोकमानस ने कक्मीर की हर भौगोलिक सत्ताको पार्वतीसे जोड़ाहै। वह्‌ही 
नौका, नदी ओर नाविक के रूपमे पूर्वे तिहासिक धु धलके में यहां अवतरित हूर 
है। कथाह कि ऋषि क्ड्यपकी प्राथेना पर पावेतीने ही ताप-पापहरा नदी 
वितस्ताकारूपधारण कियाजो शिव के शुलाघात से उत्पन्न एक “वितस्ति' भर 
चौड गत्तं से प्रकट हई जिसे आज वेरीनाग केनामसे जाना जाता है । प्राचीन 
ओर मध्यकालीन कश्मीर मे वितरता नदी, जिसे कडमीरी "व्यथ' कहु कर पुकारते 
है, का जन्म-दिन एक उत्सव-- "्यथ-त्रुवाह' (वितस्ता-त्रयोदशी)- के रूपमे 
मनाया जाता धा। उस दिन वितस्ताकी धारा पुलौंसे अवित होती थी, 
 विसजित विये गये दीपों की अगनित पांतोंसे ञ्ललमला उठती थी । इस्लाम 
के आगमन कै वाद भी बहुत देर तक यह्‌ उत्सव यहां मनाया जाता रहा है। 
इतिहासकार क्षीवर के अनुसार सुलतान जैनुलावदीन (१४२० -१४२७ ई०) 
इस उत्सवं मे विशेष रुचि गौर उत्साह से भाग लेता था । नदी पूजनं कौ यहं 
प्रथा अव मृतप्राय है--भले ही पौराणिक संरकारो से युवत कोई भट्टिनी 
(क० बटन्य, अर्थात्‌ कश्मीरी पंडित स्त्री) या भटर (क०वटु, अर्थात्‌ करमीरी 
ब्राह्मण) उसे पुल चदाये तो चदाये, उसमें देवता का निम्पलय बहाये तो बहाये 
या फिर विवाह जर यज्ञोपवीत के अवसरो पर, या मृत्यु के वाद कौ रीतियों 
आदि के अवसर पर प्रथापालन के लिये वितस्ता-तीर पर पूजन या पितर-तपंण 
किया जाए । अन्यथा विसर्जन के नाम पर तो उसमे अव नगर भर का कड़ा 
ही विसर्जित होता है 1 


प्रथाएं भौर कथाएं भले ही भुलादी गयी हों, पर आज भी. वितस्ता 
(गौर अन्य नदियों) से हर कडमीरी का गहरा लगाव है-- एक एेसा अनुराग 
भाव जिसकी व्याख्या नदीं की जा सकती 1 शताब्दियों से यहां की जनसंख्या 
का एक बहत वड़ा भाग जलल के वक्ष पर नौकाओं मे ही रहता आया हे । 
इन मल्लाह या मामी लोगों के पास मचल सम्पत्ति नहीं के वराबरहैवे 
पुणंतया नदी के होकर रह गये दै । वद्मीरी भाषा मे इन्दं हान्ज' कहा 
जातादै। हिन्दी म्ञी' शब्द से इसका कोई सम्बन्ध है या नहीं, यह्‌ स्पष्ट 
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नही, ओर न यह्‌ कि यहं शव्द आया कहां से। हो सकता द ध्वनि-विपयंय 
के कारण मभ का हज हो गयाहो या फिर यह मूलतया आंस्ट्किया 
निषाद भाषा का शब्दटहो। नदीके पार्‌ ल जाने वाले मांन्नियो को करनोवः 
कहा जाता है अर्थात्‌ "कर' या ुल्क लेकर नाव में विटाकर नदौकेपार्‌ व 
जाने बाला। करमीरी भाष। मेँ पारले जाने के लिये शब्द हैं (तारून' जो 
संस्कृत "तारणं" से विकसित है । 'ोंज' एक जातिवाचक नाम है ओर इसके 
संतर्मत नाव्रके द्वारा अपनी आजीविका कमाने बाला वह्‌ सारा वगं आ जाता 
ह जिसमे कुजे, सिघाडा बीनने बान, मछ्ियारे, व्यापारिक माल तथा अन्य 
प्रकार का बोज्ञा लादने वाले सभी लोग शामिल ह| राजतरगिणी में इनके 
तिये निषादः नाम का प्रयोग हुमा है । कर्मीर के वुजंहोम (सं० मूर्जाश्रम) 
नामकं स्थान पर किये गये उत्वननसेजो अवशेष प्राप्त हुए है,वे भी इस 
बात की ओर संकेत करते हुए प्रतीत होते है कि कभी निषाद या आंस्ट्िकि 
जाति की कोई शाखा-प्रश्ाखा यहां की वरती कौ प्रथम स्वामिनी थी। 
जिस उच्छ वसित कण्ठं से नीलमत पुराण में वितस्ता आदि नदियों कौ महिमा 
का गायन ओर स्तवन किया गया है, वह्‌ भी किसी नदी-पूजक जाति के लोगो के 
आदिवासी होने की बात का साध्य प्र्तूत करता है। वाद में यह्‌ जाति नाग, 
आयं तथा कदमीर मे रने वाली अन्य ज।तियों के साथ युल-मिल गयी होगी 
सा.कृतिक-सामाजिक-वासिक-राजन तिक स्तरों पर अपने अनेक विश्वास 
विचार, भाचार-प्रथाएं उस नव-समन्वित समाज को दे गयी होगी जिसे भाज 
हम "कमी री' पहचानते है । 

प्राचीन निषाद जाति के संस्कार अव भी कष्मीरी मांभियों से पूरी तरह 
से धुले-पु छे नहीं, जो सवके सव कथमीर में इस्लाम के आगमन के समयसेही 
मुसलमान बन गये थे। की करमीर की नदियो-कीलों पर चप्प ओर डाड 
की छप्‌-छप्‌ की लय पर निषाद-कण्ट से फटी नदी-स्तुतियों ओर नौका गीतो 
की स्वरलहरी त्िरती होगी । आज वह्‌ स्वर इतिहास की अजानी गह राइयों 
मे खो गया है। कभी पवतराज कन्या पावती उनकी अधिष्ठात्री देवी रही 
-होंगी, आज कश्मीरी मांसियों से कोई पचे तो वे यही करेगे कि उनके पुवं- 
पुरुप हजरत तूहं है । अपना अतीत विस्मृत होन के बावजूद, कथ्मीरी मांभियों 
का मन वही, वसा ही है-उनका परिश्रमी किन्तु मस्त-मौजी मन ओर अक्खड्‌ 
स्वभाव, उनकी वह॒ आनंदी प्रकृति जिसके कारण उन्हे आज का खाना उपलब्ध 
हो तो कल की चिन्ता नहीं रहती- यह संब, लगता है, उन्होने अपने 
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पूर्वजो से ही ग्रहण क्रिया है। कुछ पुराने विवास, अव भी उनके मनमें 
बैठे हुए है, चाहे कितने ही धुधले ल्पमेंक्योन हों। जसे, वुलर भील के 
साभियों का 'वोलर राज'--्बुलर राज' से सम्बन्धित विश्वास जो भील में 
तूफान उत्पन्न करता दहै, जिसमें फसी नौकाओं के लिये वचना बहुत कठिन 
हो जातादहै। भले ही जाज के मांज्ञो अपने इस्लामीकरण के कारण शवुलरराज' 
को अद्दय-जिन्न या देव" केरूपमें कल्पित करे, उसके कोप ओरकृपाकी 
अनेक कथाएं उनमें प्रचलित हैँ जो नीलमत पुराण में वणित रजा अर्वगार्व 
घौर उसके द्वारा शासित एक सम्पूणं नगर की करयप-पृत्र नीलनाग के शाप 
के कारण जल में समा जनि की कथा के सूत्र को कल्पना के हजार- 
ष्टुजार रंगीन तंतुगों से आगे बढाने के प्रयत्न दँ । कदमीरी माज्ञी आजमी 
उदुभूत कल्पना-शक्ति से सम्पन्न लोग माने जाति हैँ । मनोरंजक कथाणएुं 
बुनने मं, खुशनुमा अठ गढ़ने मे उनका कोई सानी नही--तरह्‌-तरह्‌ के किस्से 
-संलानियों को सुनाकर वे उनका मनोरंजन तो करते ही हँ अपने आयथिक लाभ 
की संभावनर्भोंकी भी वृद्धि करते द । वस्तुतः जनसम्पकं कला के ये लोग 
बु इस कदर माहिर होते हँ कि सलानी अक्सर इनकी बातो पर मश्व इए 
"विना नहीं रहते ओर इनके द्वारा तयार की गयी रपटीली भूमि पर फिमल 
ही पडते है । 
इन मांभियों की, माज)दी से पूर्वं से, अग्रेज संलानियों से अपने इन्दं विशिष्ट 
गुणों के कारण खव पटती थी । अंग्रेज या अन्य विदेशियोंसे वात करने के 
-लिये उन्होने अंग्रेजी की एक अदुभूत व्याकरण-वजित शली का विकास क्रिया 
है जिसे कश्मीरी में हज ंग्रीज्य' (अर्थात्‌--मांभियों की अग्रेजी) कहते है । 
“साहब, सलाम, शिकारा वाटेड ?” से लेकर संलानियां कौ अ(वश्यकताभो 
यौर कमजोरियो, उन्हें खुश रखने के सभी गुरों से सम्बद्ध सम्पूणं णन्दावली 
उस बोली मे शामिल है। बातों के, सचमुच, गजव के सौदागर होति दै ये 
लोग । कश्मीरी भाषा को इन्होंने एक वड़ा सटीक सुहावरा दिया है :--नावि 
वालन --नाव में उतारना, अर्थात्‌ किसी को अपनी बाता में लाना । 
जाडं मे, जव काम अधिक्र नहीं रहता, कडमीरी मांमियों कौ कत्पना- 
शावित ओर भी भ्रखर हो उठती है। जाने कितनी कश्मीरी लोक कथाएं 
कांगड़ी की मन्द सुखद आंच तापते हुए ओर हक्का गुडगुडति हए मांभियों कौ 
कल्पना की. उपज है। एसे ही.आरामदेह वातावरणमे मीके मनका 
-रोमांस-भाव भी. जाग उठ्ता.है ओर तव उसे अपनी सांसिनि का लावण्य-युक्त 
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चेहरा कुछ एेसा नजर भाता है मानो बादलों के बीच अपनी किरणें विच्रैरता 
हमा चांद । उसके कण्ठ से गीत फटता है-- 

श्रो मेरी मांभिःन, 

श्रधेरे मे चमक रहे रुपहले चांद-सी है तू `` 

तु मछलियां वेचने को निकली है-- 

नदी-तट पर श्रना यह्‌ मुखडा 

सभी को दिखाती हुई । 

री, तु श्रकेली-श्रकेली नदी के बौचसे मत जा ॥ 

वर से मांग कि बह तुभे पार लगापु, 

श्रो मेरी मांभ्िनि 1 

लेकिन श्यगार के मधुर-रस की आलम्बन यह्‌ मांकिन मक्र रौद्र-रूप 
भी वारण कर वैठती ह कष्मीरी मा्ी स्वभावसे ही कुछ बड्वोला होता 
है ओर छोटी-छोटी बातों को लकर तुनक उठता है--उसकी मांभिन इस 
मामले म उससे भी अधिक तेज, मिर्च जसी ! वात की वात मे रार--भयंकर 
रार मच जाती है जो घण्टों क्या दिनों अविराम चल सकती है 1 प्रहारपदटु 
जर संग्राम-कुलल सांञ्ञिन उसे जल्दी ही टण्डा पडने नहीं देती । एसे मवसरो 
पर उसके मुख से विना किसी विराम, अद्ध -विराम के चतुष्व्णीं (70णा- 
1816180) निषिद्ध सरस्वती सभी दरल-कगार तोते हृएु फुट निकलती है 
गौर एेसी भयंकर, अनियंत्रित गति से बह चलती है कि थमने को नहीं साती ॥ 
यदि रात पढने तक गडा अपने 'ताक्किक-परिणाम' तक नहीं पषहटंवा तो एक 
लोकरा उलट कर रात भर उसे उसके नीचे रखा जाता है । सुबह उस्ते ही 
रोकरे को फिर सीधा कर दिया जाता है मौर युद्ध फिर शुरू । इसीसे करमीरी 
मे एक उक्ति प्रचलित हई है --पज्य तल थवुन'- गे को टोकरे के नीचे 
रखना । 
इस ओर एसे ही कुछ कारणो से माभ्यां को कप्मीर में सम्मान कीः 

ष्टि से नहीं देवा जाता गो, हर घर की दैनन्दिनि आवश्यकताओं की पूति 
मे उसका वड़ा हाथ है। एक किवदन्ती के अनुसार कश्मीर मे सवेप्रथम 
नौोकाएं लाने का श्रेय सिहलद्रीप के राजा पवंतसेन को है जो निम्न वंश्य-जाति 
के ये । जाहिर दै कि यहं राजा ओर उसका सिहलद्वीप कल्पना लोक की सत्ताए 
है, पर इतना अवश्य है कि आज भी कश्मीरी समाज मे मांश को तिम्न 
दर्जा दिया जाता है । 
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नाव माफी के लिये घर होने के साथ परिवहन ओौर जीविकोपाजेन का 
साघन भी है। श्तान्दियों से कड्मीर के जल-मार्गो पर नौकाओं का 
यातायात ओर माल ढोने के कायं के लिये प्रयोग होता रहादै। प्रसिद्ध 
चीनी यात्री ह्य.एनत्सांग ने, जो ६३१ ई० मे कश्मीर आया था, अपने यात्रा 
वृत्ताति मे अनेक स्थलों पर (कि-शि-मि-लो' (करमीर) राज्य मं वितस्ता ओर 
उसकी नदियों पर नौ-परिवहून का उल्लेख किया है) अलवसरूनीनेभी 
कश्मीर के जल-मार्गो पर तिरती सवारी ओर व्यापारिक भाल लादने वाली 
नौकाभों का जिक्र किया है। आज भी लकड़ी ओर इम।रती पत्थर, रेत, ईट, 
घान आदि लिये नौकाएं ग्रहां चलती हँ, पर बस आदि स्वचालित परिवहन 
साधनों कै आने के वाद उनका व्यवहार काफी कमहो गया है। वोक्ञाया 
व्यापारौ वस्तुएं ढोने वाली नौकराएं हैँ "बहुच्‌", 'खोच' ओर "वो र' । "बहुच्‌" एक 
काफी बडी नौका है जिसकी छत प्रायः एप्त की वनी होतीदहै। एक बड़ा 
भाग मिटरी-पत्थर-लकडी-रेत-धान आदि ढोनि के लिये खुला रखा जाता है 1 
मांन्ली ओर्‌ उसके परिवार क रहने का स्थान अलग होता है। आजकल भी 
श्रीनगर गहर मे रःणन का धान-चावल वितस्ता नदी के विभिन्न घाटों पर 
इन्हीं 'वह्च" नाम की नावोंमं रखा जाताहै भौर वहींसे लोगों को उपलव्ध 
होता है । "बहन्‌" संस्कृत में 'वहित' से विकसित षब्ददहै। हिन्दीमेभी 
व्यापारी नाव के लिये 'वोहित' शब्द है। संस्कृत 'त' का '्च' मे परिवतंन 


आधुनिक भारतीय आ्यंभाषाओं की एक ध्वन्यात्मक विशेषता .है । कष्मीसै 
मँ संस्कृत तत्सम या तदुभव शब्दों मे आयं 'त' का उच्चारण "च'के रूपमे 


श्टोतादहै। एक बहुच में सामान्यतया ४०,००० किलोग्राम से भी अधिक 
अनाज ढोने की क्षमता है। “खोच' बोभा ढोने के लिये प्रयुक्त एक अन्य 
नीका है जिसमें प्रायः छत नहीं हु करती । उसमं पत्थर-ईट जसा सामान. 
टोया जाता है जिसकी वारिश-बफं से खराव होने की संभावनान हलो । 


"वहच्‌" ने कष्मोरी भाषा को एक मज्ञेदार कहावत दी है - वासकाकन्य 
गास नाव, दकदी-दी पकनाव !* अर्थात्‌, वासुदेव काका की यहघससे लदी 
नाव, इसे ठेल-ठेल कर चलाभो । कोई कायं अत्यंत शिथिल गति से सम्पन्न 
हो या कोद भारी वस्तु उठने में दिक्कत हो ओर उसे कटिनाई से अपनी 
जगह पहुंचाया जा सके तो उसे 'वासकाकन्य गास नाव" कहते हैँ । जाने कौन 


ये ये बेचारे वासुदेव काका ओर उन्हे इतनी ढेर-सारी घास की क्था आवश्यकता 
र्ण । 
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सा पड़ी थी कि उनकी नौका को ज्यो-त्यों करके ठेल-पेल कर गन्तव्य तकर 
पहुंचाया जा सक्रा था । वहरहाल, कहावत ने उन्हं अमर कर दिया है। 


'इग', अर्थात्‌ डोँगा; एक ओौर प्रकार कौ वङ्ी नौका है जिसमें माफी 
ओर उसक्रा परिवार तो रहताही है, साथ ही उस्ना व्यवहार अवेश्नाकृत 
लम्बी यात्राओं में होता दै, या कहंकि होता था। वसों अ।दि स्वचालित 
वाहनों के प्रचलन से पूवं ये नवं परिवहन का एक प्रमुख साधन धीं । मेने- 
ठेले के अवसर पर, लोक्रोतसवों पेया द्ुदरी-अवकाश के दिनों घरसे दूर समथ 
विताने के इच्छुक लोग इन्हीं में जल-विहार क्रिया करते थे। शतान्दियों के 
उत्पीडन के बावजूद कदमीरी जन-मानस का यह आनंदवादी-रंग कभी फीका 
नहीं पड़ा अपनी भअनंद-तृषा ओर सौदयं-भुव की परितवृप्ति कै लिये 
कषपीरियों ने उसका समन्वय धमं के साय किया था । धमं ओर सौदर्थानुराग 
के इस समन्वित र्पने कडमीरी लोकजीवन में अनेक स्तरो पर अभिग्यकवित्त 
पायं है । प्राकृतिक सौँद्यं के सान्निध्य ओौर साहुचयं में कुठ क्षण आनंद मधु 
कण पान करना--करमीरियों की यहु रसिक तवियत आज भीज्योंकीत्यों 
बनीदै। कष्मीर कौ उल, वृलर, मानसबल आदि कीले किसी न करिसी नहर 
द्वारा नदियों से मिली हैँ, जौर उनमें अनंद विहार के लिये अनेक उपयुक्त 
स्थल हैँ । अजके जीवन की आपाघापी मे यही बहुत है क्रि कभी-कभार वहं 
आदमी संर केलिये जाएु। किसे अवकाश है कि वह पुराने जमाने की तर 
नौका विहार करता-करता श्रीनगर से सोपुर या वारहमुला नगरों को जाने में 
करट दिन चिताये, जवकि बस के द्वारा यहु सारा सफर सवा-उढ घण्टे मे तय 
करिया जा सकता है। लेकिन उत्सवो ओौर मेलों आदि की बात ही ओर है। 
न्वाहे धार्मिक उद्य से होया योंही दिल-बहलाने की नीयत से-डोगे मे 
घीरे-घीरे भरपूर आनंद उठते हुए क्षी र-भवानी या हजरत बल मे लगने वाले 
मेलों म डोगे द्वारा जाने का अपना ही रस है जिसके लिये आज भी 
उत्सवार्थी हजारों की संख्पा में तयार हो जाते है । क्षीरमवानी के वार्षिक 
मेले मे जाने वाले लोग तीन-तीन, चारुचार दिन, या कभी पुरेका 
पूरा सप्ताह डोगे में विताया करते धे। हिन्द होते हए भी ये लोग 
डोगे मे ही अपने रहने-सोने तथा खाने-पकाने तक का प्रवन्ध कर लेते थे । 
प्राचीन संस्कारों से युक्त काणी-कांची पूजित ब्राह्मण कुल शिरोमणि कडमीरी 
"पंडित या उसकी -पंडिताइन के लिये चौके-रसोई से अधिक शुद्ध-पवित्र कोई 
-स्थल नहीं । उनकी रसोई के बाहर अनेकानेक भयंकर वजंनाभों की अच्ट्य 
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टस्ती सदा लट्की रहती है 1 लेकिन मेल-टेले कौ वात ओर है- यहं आपद्‌-धरम 
दलता है जर पंडितादइन आपद्‌-घमं खुव समस्षती है। मुसलमन म्भीदारा 
द्यि गये डोगे कै प्रकोष्ठमें उसी से उधार लिये वच्ूह्टे पर वह्‌ व्ड़ी खृीसे 
व्रत-उपवास तक का "पवि" भोजन पकायेगी 1 आखिर म्री तो स्ववृष्ठ 
शद्ध वेर स्वती है! जरा-सी म्द से स्थानलीपद्यातो स्व णु 
रसोई के विधि-निपेधों मे तनिके-सी चूक पर भी दशमी ओर एकादक्षी का 
उपवास रखने बाली पंडितादन को कोई जापत्ति नही । मांज्ञी मुसलमान हुमा 
तो वया हुभा, चौका तो मिदर ओौर गोवर से लिपाहभादहै। 
गो डोगी अधिक गहरा जल मांगने वाली नाव नहीं, पर कभी-कभी जव 

नदी मे पानी बु सूख जाता है-जंसाशरद या शि्िरमें प्रायः हभा करता 
है- तो "हमतुल' बर्थात्‌ डांडसे काम नहीं चलता आरन लग्गीसे।) रस्सी 
बाघ कर नौका को खींचना पड़ता है। एसे अवसरों पर मांज्ञी किनारे-किनारे 
या तटके पासके उथ्लेजलमें उतर कर रस्सी हाथ में लिये नौका खीचता 
हा धीरे-धीरे आगे ले जाता है] नदीम जल का प्रवाह अत्यन्त तीव्रहो 
जीर धारा भी प्ररिकूलहोतोएेसेमें नौका खेनाकटिन हो जाता है। कई 
परिस्थितियों में यहु मांज्ञी की वित गौर साहस की परीक्षाकानी क्षण 
बन जाता है । एेसे समय साहस-प्राप्ति तथा श्रम-परिहार के लिये धीरसे धीर 
माज्लौ भौ अतिमानवीय शवतियों या पीरो-फकीरों का सहारा लेना चाहता टै- 

या पीर-दस्तगीर ! 

या पीर-दस्तगीर ! 

मीशा पादशाह 

यह जल का घष्का श्राया 

श्राधी ने बल दिखलाया 

पांव टिकाश्रो 

डांड चलाग्रो 

जोर लगाश्रो 

कहते जाश्रो-- 

या पीर-दस्तगीर 

मीशा पादश्ाह्‌ ! 
पीर दरतमीर साहब ईरान के गुलाम जीलानी नाम के मुसलमान परथ 
लिनका कषमीर मे इरलाम फलानि मे काफी हाथ रहाहै। मीशा साहब 
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कीर के एक लोकप्रिय संत हुए्‌ हँ जिनके प्रति यहां के हिन्दुमों मे भी श्रद(- 
भाव है। श्रौनणर में रंणवारी नामक स्थान पर उनका मज।रदहै जहां हर 
वषं उनका उकं मनाया जाता है । 
प्रतिक्रूल जलधारमें नावको खे रहे मा्षिषों का कोर द्ट्य संभवतः अधनं 
धर पाम्पुर के निकट शुराहयार वाट पर स्नान करनेया जल भरते को घायी 
महान कदमीरी कवयित्री लल्तेष्वरी को उनकी इन प्रसिद्ध पंविततयों की प्रेरणा बे 
गया होगा :-- 
--कच्वे धागे से सागर में श्रपनी नौक्ता खौच रहीं 

वह मेरा देवता मेरी सुन लेता 

श्रौर मुभे पार उतार देता! 

कच्ची भिही के सकोरो में बचते पानो-सौ 

मैभीतोषछोज रषी हं 

भरम रहा है हदय-- 

श्राह, मेँ भी श्रपने घर जाती ! 
अष्ठार-अमाप भवसागर ओौर एक स्त्री मपनी (जीवन) नाव खे रही है-- 
अक्रैली ; नाव उत्ताल तरगों पर उछ्ती-गिरती-तिरती हुई, सहायता के लिये 
अपने देवता" का आह्वान, मिट के सकोरों में छीजता पानी होने कौ अनुभूति ; 
घर जनि कौ अवकुलता--ये विम्ब मन पर सीधा, गहरा प्रभाव छोड जाते है 
जो लल्लेशवरी की कविता की एक वड़ी विशेषता है । 

डोगि का ही परिवर्तित-आधुनिकी कृत खूप है हाउप-बोट -नावधर ! 

अप उसमें रह सकते ह ओर संर भी कर सक्ते है। खनि-पीने-रदुने कौ 
अधुनिकतम सुविधाओं से युक्त इस डोगे मे रहने कासु सचमुच एक 
एय्थाणी है । हाउस-बोट का निर्माण सन्‌ १८९० में एक अंग्रेज मिस्टर 
कर्न ने करिया था-पर एक कएमीरी पंडित, नारायण दास, का भी इसके 
चनानि मे बड़ा हाथ रहा दै, लेकिन उत्ते उचित श्रोय मिलने के बदले, मिला 
'नाव-नाराण' (नोव-नारायण) नाम । उपनाम या चिद्‌ रखने में कश्मीरी कुछ 
विशेष तेज है । किसी भी व्यक्ति काकि भी मामूलौ से मामूली जाधार 
प॒र उपनाम (निकनेम) स्ख लेते द ओर कर यह उपनाम उसके साथ रे 
चिधक जायेगा कि वह्‌ लाख सिर पटे उसे हटा नहीं सक्ता । अंत मे हार 
कर, ऋ मार कर उमे इस उपनाम को स्वीकार करना पडता है ओर 
माहिस्ता-आहिस्ता उक्षका असली कुलनाम लुप्त हौ जाता है। अधिकांश 
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कषए्मीरी कुलनाम वास्तव मे उपनाम (निकनेम्स) ही हैँ ओर उनम कर्ईतो 
अत्यन्त विचित्र ओर अग्रिय दहै । वहुरहाल वात हाउ्सवोटक्ाहौ रही थी। 
संलानियों के लिये उल जलील के कमलक्षेत्रो के पास या वितस्ता या सिन्य नदी 
क्रे रजताभ पत्तों वालि वेद वृक्षो, लम्बे पपुलरों भौर चिनारों से आच्छादित 
तले से लगे जल पर डोलते ये हाउसवोट एक विशेष आकर्षण हँ 1 हाउसवोट 
की छत या लाउंज पर सुसताते हए कश्मीरी वसंत की सुनहरी धूप के रेशमी 
स्पशं का सुख, एक एेसा अनुभव है जिसे भूला नहीं जा सकता । ` इन चल- 
नाववरों के साथ प्रायः भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिये एक डोगा 
लगा रहता टै जिसमे मान्षी अपने परिवार के साथ रहता है ओौर तरह-तरह 
के किस्सा ओर वद्धिया से बह्िया कश्मीरी व्यंजनों द्वारा अपने असामियों का 
दिल खुदा रखता है । पाक-कला में उसकी वुं एिसी गति है कि वडे-वडे 
होटलों के खानसामे भी लोहा मान ले । यह्‌ जियाफते ज्यादातर गोएत की 
हमा करती दै, इसलिये यदि केवल निरामिष भोजन करने वाले संलानियों से 
उसका पाला पडे तो हाउसबोट वाला बेहद चिदेगा । उन्हे वह्‌ अपनी पाकः 
विद्धा का कौनसा हूनर दिखाये। कश्मीर अपने साभिष ईरानी व्यजनो के 
लिये प्रसिद्ध दै, "घास" पकाने के लिये नहीं । चिद्‌ कर कद्मीरी मांभियोंने 
निरामिप भोजनं करने वाले संलानी के लिये एक नाम भी रख दिया है-- 
"छोल विजिटर' अर्थात्‌ छोले खाने वाला सैलानी । 

जल -पर आनंद विहार करने के लिये सबसे आरामदेह, दूत ओर सुन्दर 
सवारी है, 'क्िकारा--ठीकं इतालवी गंडोला जसी । स्परिगदार गधयो, 
तक्ियों तथा सुन्दर पर्दा से सओं यहं एक हल्की-सी नाव है जिसे प्रायःदोया 
अधिक मांभी चप्पुजों से चेते है। कश्मीरी मांभियो के चप्पूजं का सिरा 
दिल कै आकार-कां होता है। शिकारे पर डल या नगीन सीलों अथवा 
वितस्ता पर बने श्रीनगर के नौ पुलों की संर के बिना श्रीनगर का सौदयदणेन 
अधूरा रहता है 1 यहां के लोकजीवन की अपूर्वं मक नौ पुलों के नीचे 
वितस्ता पर जल-विहार करते हुए आपको मिलेगी । डलमकील. के पिष्ठवाडे 
या तों के पास महकते प्रफुल्ल कमलवन, पानी मे घुलते हुए से सूर्योदय या 
सू्यातीत के अनेक-अनेक रंग, वेद की रजताभ पत्तियों कौ भलमलाहट, सधन 
चिनायों से बहते हृए जल को तरंगायित करते, हुए, हवा के गुदशुदाते भकोरे, 
जल यें बिम्बितं आकाश की गहन नीलिमा, तथा पवतो के नीलाभं शिखर, 

के 


पसं के वृक्षों या जलवासों पर वैरे हए बहुरंगी वोलिथों की विभोर कर देने 
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माली गीत-लहरी, जलीय वनस्पतयो को विचित्र-सौ गन्ध-शिकारा में ब॑ठे- 
ठे एक साथ इतने नशीले सुखो का भाप अनुमव कर सकते है । 

शिकाराके ही समान, पर उससे कुछ लम्बी नाव है “परिन्दा' जिसे तीस- 
चालीस या उससे भी मधिक माज्ञी चप्पुओंसेखेते ह । यह नाव इतने द्रत 
वेग से चलती है कि सचमुच लगता है जल पर पक्षीकी भांति “उड्‌' रही है 1 
षरिन्दा वास्तव मे एक शाही सवारी है जिसमे पुराने समय मं बादशाह या 
सामन्त सैर किया करते थे । भाजकल भी 'अत्यंत महत्वपूं व्यक्तियो' कौ 
कोभायान्रा अर सैर के लिये इसे सजाया जाताहि। इसके बीच भे एक 
चन्दोवा सा बना होता है । सिखों के शासनकाल मे कद्मीर का गवर्नर दीवान 
कृपाराम "परिन्दाः मे जल-विहार करने का वड़ा शौकीन-था। उसकी जेवें 
इमेशा मांभियों ओर उनके वच्चो को "वड्शीश' देने के लिये सिक्कोंमे 
खनखन।ती रहती थीं जिसके कारण उसका नाम ही "कपश्रोन्य' पड गयायथा। 
“शरोन्यः कमीरी मे खनखनाहट को कटते हँ । पच्चास से मधिक चप्पुमों कौ 
जल मे छपाछठप्‌ ध्वनि के साथ जव उसका 'परिन्दा' निकलता था तो लोग 
उसे कृपरामन्य छष्पर' (कृपाराम की छपाछप करने वाली नाव) कहते ये 1 

अन्य प्रकार की हल्की ओर दूत गति से चलने वाली नावं थीं 'लरिनाव' 
ओर 'चकवार', जिनका व्यवहारं प्रायः आजकल नहीं होता 1 

लेकिन कष्मीरी मांभी को कमीरी लोकजीवन मे जौ स्थान प्राप्त है वह 
केवल जल-विहार या बोक्ञा ठोने के लिये नाव रेने के कारण नहीं। वह्‌ 
अनेक प्रकार से भौर काफी निकटता से एक सामान्य कश्मीरी के जीवत का 
स्वक्ष करता है। जसे, वहु जल मे से सिघाडे बीनता है जो कश्मीरियों का 
एक लोकश्रिय सस्ता फल है । वसन्त में जब वादाम के वृक्षों में हल्के गुलाबी 
बौर ठौर-ढौर महक उरते हैँ मौर भीड़ के भीड लोग र खुरी, या मवकाश 
कै दिन श्रीनगर की बादाम वाटिका, 'बवादामवोर' मे वसन्तोत्सव मनाने को. 
अति दै तो भूते सिघाडो का स्वाद लेना नहीं भूलते ! सिघाडा जल का फल 
ह मौर बरुलर ज्लीलमे उगता है। उसके पुल यद्यपि जल कौ सतह से उपर 
खिलते है, पर फल सतह के नीचे ही बनते ओर पकते ह । मांी लोग 
उन्हे एक लम्ब उ।ण्ड से तोड़ कर जाल द्वारा बटोरते ह। इस फल का 
गूदा भून कर, तल कर या भादा बनाकर खाया जाता है। ब्रतो-उपवासो 
के अवसर पर कश्मीरी पण्डित सिघाड़ं के आदे का हनुभा, पूडी, पकौङ्‌ 
अदि व्यंजन बनाते है। यह फल कश्मीर में जितना पहले लोकप्रिय धा-- 
अव नहीं है, अब आहिस्ता-माहिस्ता एक सामान्य कश्मीरी के जीवनः 
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से वहु सव कुछ गायव होता जा रहा है जिस पर्‌ कदमीरियत की छाप" 
थी--इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि यहे वच्चो के एक 
(मव पुराने) खेल क! विषय दहै जिसे दो या अधिक वच्चेये पंवितयां बोलते 
हुए खेला करते थे-- 

वड्ढे, श्रो बुड्ढे । 

कहां जाएगा रे ? 

सिघाडे खाने । 

सिघाडे खाने ? 

पसे कहां दै. ? 

तेरी जेव मे है| 

मेरी जेव मे नहीं 

तेरी जेब मे है 

ना-नातेरीजेवमेंरहँ। 
मौर बुद्ढा वना वच्वा अन्य वच्चो कै पीट क्रोध दिखाता हूभा दौड 
पडती था। = 

माभियों का एक वगं कुजडों काभी कर्यं करता है-मार (संस्कृत 

महासरित) नाला के किनारे या डलक्लील में (तरते वागो' में इस वगं के माली 
सन्ी उगते ओर वेचते है। ये तरते हुए वाग पानी में उगने वाली घासीं 
मौर वनश्पतियोः को जल मे गाडे गये चार उण्डों के बीवदढेर करके तथा 


सबसे ऊपर वाली परत पर जलील या नाते के तल से निकाली गयी मिद्री बिठा 


कर बनाये ग्ये छोटे-छोटे द्वीपः ह । मांज्षी लोग कभी-कभी एक-दूसरे के 
“तैरते-बागो” का कुछ हिस्सा “चुराकर' अपने बाग में मिलालेतेहँ भौर इस 


-बात को लेकर तुमुल युद्ध छिड़ जाता है । “^तै रते-बागो"' मे भाति-भांति कौ 


सन्ब्री-तरकारी उगाई जाती है- लोकी, वेगन, करेला, फलियां, टमाटर 


-भादि। कुजे का कां करने वाले इन मांक्षियों को “उेम्ब होज' कहते है 


जिस नाव मै लाद कर वे सम्जी वेचते हैँ उसे 'डम्ब साव" । कश्मीरी के प्रसिद्ध 
-जन-कवि दीनानाथ नादिम ने सञ्जी बेचने वाली डल की मांदषिन को सवंहारा 
चमं का प्रतीक बनाकर एक युद्ध-विरोधी -गीत लिखा है जिसमें "जंगवाजौ' 
भौर “साम्राज्यवादियो" को चुनौती दी गयी है कि वहु कदमीर के इस सरल 
-लोक-जीवन के छोटे-छोटे सुखो को युद्ध द्वारा कभी उजाड नहीं पा्येगे । जीवन 
की हमेशा मृत्यु बोने बालौ शक्तियों पर विजय होगी । 

ज्लीलों ओर पोखरों मे एक ओर चीज उगायी जाती है, “नदुर'-- जो 
कद्मीरियों की एक घ्रिय स॒ञ्जी विशेष है 1 शताब्दियों से यहां के लोग उसके 
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अनेक व्यंजन खाते आये ह । "नदुर' शब्द सं भवतः संस्कृत (नदोरह' से व्युत्पन्न 
है जिसका अथं है "तदं मे उत्पन्न होने वाला' । "नदुर' जाडो के आस-पास 
दीप्त होने वाले कमल-नाल का जडुं के समोप वाला मोटाततथा सफेद भाग दहै । 
न्तदुर' का प्रयोग एक मन्य लाक्षणिक अथं में भी किया जाता है--कोरे स॒ठ 
या निराधार बात को शनदुर' कहा जातादै। रस-मधुर्‌ गीतियों के सृष्टा 
प्रसिद्ध कश्मीरी भक्त कवि श्रीकृष्ण राजदान के एक, प्रसिद्ध गीत कौ पक्ति 
है- "सर कोरयि संसार, नदस्य द्वाव" अर्थात्‌ दस संसार (सरोवर) को हमने 
देख लिया, भौर (नदुर' (निराधार) दी पाया । 
अन्य स्थानों की धाति कष्मीर मेंभी मांभियों मे मखियारो का एक 
वर्म है । मत्स्यगन्धा कश्मीरी मखियारिन की देद-छवि पर अनेक कषमीरी 
कवियों ने रूमानी गीत लिखे हैँ । कुछ वषे पूवं कदमीरी जलाशयो मे मिरर- 
काप नाम की मछली का बीज डाला गया जिसकी संख्या मव स्थानीय मछठल्ियों 
की संख्या से बहुत अधिक हौ गयी है । जिन्होंने असली कश्मीरी मछली लायी 
हे, उन्दे मिररकापं खाने में विलकल अच्छी नहीं लगती । अभी कल तक 
सूखी इई मछली 'होगाड' क्मीर सें ^नूयू' की एक महत्वपूणं मद थी । अब 
उसका प्रयोग बहुत ही कम हौ चल। है। कश्मीर मे मछली भून कर्‌ भी 
खायी जाती है, लेकिन अव बहुत कम लोग चसे खाते ह भौर होगाड' कौ तरह 
कर्मी री व्यंजन सूची से इसका भी नामर्हव्ताजास्हा है 1 भूनी हुई मछलियां 
| को कप्मीरी मे “वरि' कहते ट। इस शब्द का प्रयोग भी लाक्षणिक रूपमे 
बूट याकोरी गप्प के अधं मं होता है। 
एक ओर चीज जो मांज्ली कभी श्रीनगर के घर-चर्‌ मे पहूचाते ये "हक" 
अर्थात्‌ नदी म प्रवाहित काष्ठ 'ङपटवुड' थी, जो जाडं मे चले जलानि कै ५ 
| काम आती थी। उसके अंगारे कांगड़ी में काफी देर तक सुलगे रहते थे मौर 
जाडं सें देर तक गर्भी देने वाली कांगड़ी से अधिक सुखद मौर क्या चौज हो 
| सकती दै ? £ 
। . कथमीर मे कारीगरों के लिये वड़ा ही श्रिय सम्बोधन है --'वोस्त' अर्थात्‌ ई 
"उस्ताद" जो मल्लाहों के लिये भी प्रयुक्त होता है- यानी कोई भी म्ली हो, 
है वह अपनी कला का एकदम उस्ताद | इसमे कम से कम एक कष्मीरी को 
कोई संदेह नहीं । माज्ञी तो माक्ञी उतके बच्चे के बारेमे भी क्मीरीमे यह 
उविलत है--^मांज्ञी का वच्चा नदी मे गिरे तो कोई परवाह नही, मुट्ठी मे 
मछली लिये हृएं ऊषर मयिगा ।" = | 4 
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दोगरौ लोकगाथाभों क- 
वेन्नानिक अध्ययन की आवश्यकता 


--डं° श्रोमप्रकाश्च गुप्ल 


, सोककृथा जव गेय पदों के रूपमे प्रस्तुत होती है, उसे लोकगाधा का 
नाम दियाजाताह। इसप्रकार लोकगाथा के मध्ययन की दो स्प्ट दिशषाणं 
निर्घारित होती ई :-- 


(क) गीत-संगीत-मूलक अध्ययन । 


(ख) कथा-मूलक अध्ययन । 


-उल्लेखनीय है कि ये दोनों मध्ययन लाकतात््विक होंगे साहित्यतात्विक नही । 


डोगरी लोकगाथाभों कौ वात क्षण भरके लिए भूलकर लोकगीतो के 
घध्ययन की ओर उष्टिपात करे तो वहां भौ जितने अध्ययन हमारे समक्ष अति 
ड, -उनमे संगीतपक्ष की मोर कोर ध्यान नदीं दिया गया । मेरी जानकारी के 
अनुसार डं ०, कर्णंसिह के सम्पादकत्व में प्रकादित “शंडो एण्ड सनलाइट' 
-एकमाव्र एेसा संकलन है जिसमे लोकगीतों की स्वरलिपियां भी दी गयीदहैँ। 


~ 


तथाकचित सासछृतिक समारोहों मौर मकाशवाणी के कायत्रमो में जो 


-सोकयीत सुनाये जाते है, उनके "माकस्टरा' प्रायः, लोकवा का प्रयोग नहीं 


करते । इस दिया मे मध ओर आगे न जाकर इस लेख में मँ लोकगायाभों के 
कध्ययन के दूसरे विषय पर विचार करू गा । 

पहली बात तो यह करि मपने श्रदेष कौ सभी लोकगाथाभों को हम 
-संरुलित नहीं कर पाये । यदि कू लोकगाथाएुं कछ खास लोगों के पास टै 
भी तो वे उनकी निजी बपौती बनकर रद गयी ह । भकादमी द्वारा प्रकाषित 
“लोकगीत -भाग दो एकमात्र एेसी पुस्तक हे जो डोगरी लोकगाया के 
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-जिज्ञासुभों की सहायता करती है । इस पूस्तक मे कुल मिलाकर चौदह गाथाए 
संकलितर्है। इन गाथाओं के दो मुख्य भेद है--बार' ओर कारक । इन 
दोनों को मोटे तौर पर, क्रमशः, लीजेड (अवदान) ओर मिय (धमंगाथा) का 
पर्यायवाची माता जा सकता दै। “मोटे तौर पर' इसलिएकि्बारःका 
दरतिहास संदिष्व टो सकता है ओर "कारक" का अपेक्षाकृत प्रामाणिक लेकिन 
इस तथ्य मे सन्देह नहीं है कि कारक का धमे के साय मनिवायं सम्बन्ध है। 

र्मगाथा कथा-कोटि मेँ पुराकथा के समानान्तर है । प्रख्यात मनोवेजानिक 
युग ने यह मानकर कि (“स्वप्न की भांति पुराकथा में मानस को अपनी कहानी 
कटनी दै'', पुराकथा कै अध्ययन को एक नया आयाम प्रदान किया। युगने 
यड से अलग होकर मानस का नये सिरे से विभाजन करिया गौर सामूहिक 
या 'कोलेकिट्वः अचेतन को महत्व देकर “आर्चटोडप' या मूलस्थापित की 
व्याख्या करते हुए उसे कथामें प्राप्त उक्ष मूल घटनाके साथ जोड़ने की 
कोशिश की जिसे लोक्वारत्ता के क्षेत्र मे "मोटिफ' या अभिप्राय कहा जाता है । 
खेद है कि इस प्रकार के अध्ययन की भोर हमारे अनुसन्धित्युभों का ध्यान भब 
तक नदीं गया । 

पुराकथा की उत्पत्ति के विषय नें निम्नलिखित सिद्धान्त प्रमुख है : - 

(क) सभी कथाएं मूलतः सूयं ओर अंवक्रार के संघषं को कथाएं हँ । 

(ख) सभी कथाएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में कृषि कमं एवं प्रजनन कौ 

कथाएं थीं । 

(ग) कथाओं का मूल कोई एेतिहासिक तथ्य था । 
-किसी प्राकृतिक कार्य, देवी-देवताभों के नामो का आरोप, देवी-देवतामों की 
जगह संकेतं का प्रयोग, संकेतों की जगह किसी एतिहासिक व्यक्ति के 
नाम कां प्रयोग, संकेतो की व्याख्यां के लिए नयी कहानियों का निर्माण-- 
दस तरह से कहानियां अगे बीं मौर माज लोकवार्ता का नया विच्ार्थी 
ञआएचर्येचकित ्टोता है जब उसे बताया जाता है कि रेड राबिनहुड' की 
-गाथा सूर्थ-सम्बन्धी किसी कथा का विकसित रूप है याकि राम-लक्ष्मण की 
कथा उसी कथा-मानक से मिलती-जुलती है जिस पर रूप-बसन्त को कथया फा 
निर्माण हभा है। डं सत्येनद्र अपनी पुस्तक “लोक साहित्य विज्ञान" मे 
-समस्य। को आगे बढ़ते हए कहते है--“-“ -सात मुख वाला सपक्ष अजगर ही 
"(राम की कथाम) धनुष बन गया। यहीं मुञ्ञे अपने प्रदेश मे “लछमन का 
-जोग' नाम से प्रचलित "बार का स्मरण हो माता दै। यहं लछमन राम का 
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ही भाई लक्ष्मण है लेकिन उसी त्रहका भाई जस सूपका भा ब्रसन्त । 
सोकवात्त१ के इसी प्रकार के विकासवबोेष्ष्टिमें मैक्समूुलर ने इसे 
"'मलेडी आफ लेग्वेज ” करार दिया धा} 


हमारे यह एक अन्य बहुचचित लोकगाथा है-- वावा जित्तो की कारक । 
्रोप्ूसर रामनाथ शास्त्री ने "वावा जित्तो' नामक पुरितका मे इस लोकगावाका 
हेतिहासिक तथा साहित्यिक अध्ययन विया है। यह्‌ पुस्तिका इस ष्टिसे 
बहुत महत्वपूर्णं है कि इतना विशद विवेचन किसी भौर लोकगाथा का नही 
हमा, किसी मौर व्यवित ने एेसा प्रयास भौ नहीं किया । किन्तु इस पुस्तिका 
मे भरी लोकतात््विक अध्ययन की ओर ध्यान नहीं दिया गया। माधाके 
अभिप्रायो का व्द्लिष्ण भी इस पुस्तिकामें नहीं इस गायाके एक 
अभिप्राय को /क्षिशु अभिप्राय" के भन्तगंत विवेचित किया जा सक्ता है । वेवी 
दुर्गा कन्या-रूप मे जित्तौ को दर्शन देती है ओौर जित्तो इच्छा करतार कि 
"ठेसी कन्या का जन्म मेरे यहां हो" । द्रष्टव्य है कि सामान्यतः मिथकमें इस 
प्रकार के दर्शन भौर इच्छा वालक की मां से सम्बद्ध रहते हैँ जवकि इस गाथा 
मं इन्द पिता से सम्बन्धित करके जन्म के शीघ्र वाद मां की मृच्यु दिखायी 
गयी है] (आठ वर्षं की आयु में तो वालिकासतीभी हो जाती है ।) 
चाची जोजां के दुर्व्यवहार भौर जादू-टोने से पीडित जित्तो अपनी बेटी के 
साथ अपने ग्राम का परित्याग करता है--एक ओर प्रमुख कथा-अिप्राय। 
जोजां के पत्र जित्तो को पहाड़ी से नीचे घकेल देते है किन्तु मंडलीक के 
पराम से कालीवीर उसे वचा लेता है--एक नया मश्भिप्राय ! इस प्रकार 
-यह्‌ लोकगाथा प्रसिद्ध अभिप्रायो का अच्छा संकलन है 1 


- उपयु कत चर्चा का यह्‌ अभिप्राय नहीं है कि एतिहासिक प्रमाण जुटानेकी 
-कोिश नहीं की जानी चाहिए वह भी एक महत्वपूणं कायं है किन्तु 
¦ लोक तात्त्विक अध्ययन एेतिहासिक सीमामों से बहत पहले--आदिम मानस 
-की पडताल करता है। वावा जित्तो की कारक का मघ्ययन अधिक पेचीदां 
काम है क्योकि यहां इतिहास के स्पष्ट संकेत आ जुडते हैँ भौर यह फसल 

करना कल्नि हो जाता है कि लोक-धारा कव ओौर किस सीप्रा तक परिनिष्ठित 
-श्वारा को संजो कर मागे बढी है1- यहीं हम युग की इस मान्यतासे भी चौक 
पडते ह कि “*मेनिफ़स्टेशन्ज्‌ भोफ़ कोलेक्रिटिव अन्कांशस क्राप अप अगेन एण्ड 
अगेन इनं द्यं मन हिस्टरी" 
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वावा लित्तो के सपान ही एक अन्ध महंत्त्वधरणं कारक है--'भैड की 
कारकः । इस कारक की प्रहुली दो पक्तियां है :-- 
भले सुम्हूरत जनत बवे दा नारी मगल गाई । 
गही नागनी, कपूरी नागनी, जुड़ विधमाता लाई ॥। 


जौर्‌ जित्तोकी कारक की दूषरी तया तीसरी पंक इसप्रकार है:-- 


प्रौदिथां नारिणां गान बयवि, जुड़ विघमात। गाई । 
भले नच्छत्तर जनम बावे दा नारी मंगल गाई ॥ 

संडलीक ओर कालीवीर की चर्चा वावा जित्तो की कारकमेंहैही। संकेत 
यह है कि लोकगाथाओं का तुलतात्नक अध्ययन बहुत आवद्यक्‌ है- पहले 
जपते प्रदेल को लोकगाथाओं की परस्पर तुलना ओर फिर उनकी अन्य प्रदेशो 
की लोकगााओं के साथ तुलना । यहं कायं भौर भी अवर्यक प्रतीत होता 
है जव हुम देखते हैँ कि गोरणा, मंडलीक, सुरगल तथा अनेक नाथ उस प्रदेश 
की सीमाओं मही आवद्ध नहीं हँ जिसे हम इग्णर या डोगरा प्रदेश कहते है । 
इतिदहस . मौर लोकतत्त्व के आदान-प्रदान से प्रस्तुत होने वाली समस्या मे एक 
ओर मिथक का सहारा लेकर उठाना चार्हूगा । महाजनो मे “जंडयालः 
उपजाति के बुलगुरु वावा सहजनाथर्है। इन्हीं काद्र नाम पुणेभक्त (या 
पूरण भगत) वताया जाता है। गाया के अनुसार “ांडी' के राजपूत राजा 
के कोई सन्तान नहीं थी । वावा सहननाथ की कृषा से उन्हं पुतर-सुख प्राप्त 
हृ किन्तु वरदान को शत्तं के अनुसार उन वणं बदलना पड़ा ; वे वंश्य हृष 
शौर स्डथाल या जंडथाल कहृलाए । बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि 
सभौ जंडयाल भाडी के राजा की सन्ताने नहीं होगे ; पहले भी यहं जाति 
किसी न क्रिसी रूप मे विद्यमान होगी । एक॒ लोकसमुदाय ने किसी विशिष्ट 
कारण से सहजनाथ को कूलगुरु मान लिया । 

यहीं एक सामान्य लोकविरवास का उल्लेख भावष्यक है लिसके भनुसार 
कलदेवता नागं या मत्स्य के ल्प मे किती बावड़ी य! जलाशय मे निवास करते 
है। (कंडी के राजा ने भी एक बावड़ी के किनारे पूरण भगत को अपना 
राज्य समापित कर किया था।) स्पष्ट रूप मे यह विश्वास सेक्स को 
प्रतीकात्मक आधार देता है। भैड की कथा भगीरथ कौ कथा से मिलती- 


जुलती है। भगीरथ गणा कौ षरतौ पर लाता है ओर भंड तवी को । 


अगीरथ पित्रो की प्यास वुक्ञाता है, भैड बृढ पिता कौ संकेत के लिए यहां 
जड की कारक के कुछ अभिप्रायो कौ चर्चा म आवश्यक समक्ता ह :-- 
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१. भाष्य -कौ घस्त्र-परीक्षाः ओर भंड का विजयी होना । (कौरवो 
षाडवो की भी णस्न-परीक्षा हुई थी ; वसे भी यहं एक प्रमुख कया- 
सभिप्राय है।) 

२. पिता की प्यास वुक्षाने के लिए मंड द्वारा कलाश्च कौल का किनारां 
कुदाल से तोडना । (जजुंनने तीर चलाकर धरती से जल उत्पन्न 
करके भीष्म की प्यास बुराई थी। भागीरथ के शिव भी कंलाष- 
वासीदै।) 


धाटयो द्वारा भेड को नदी में फकना भौर भंड का पाताल पटवन । 
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(भीम बहता हुआ नागलोक प्रचा था 1) 


घ्वनि-परिवतेन के आघार पर भी / भगीरथ / का / भंड | हो जाना मसंभव 
नहीं है। स्टिथ धाम्न द्वारा संकलित अभिप्रायो भौर सोफ्िया वनं हार 
विष्लेषित कथा-मानकों में भी इन गाथाभो के मूलविन्दु तथा कथा-रूप 
आसानी से दिखाई दे जतिह। टेपल ने अवदानों के जो छः चक्र निर्धारित 
किये है--रसालरु, पांडव इत्यादि ; उन्म हमारी "“रसालु की गाथा" कहां 
बेठती है, इस दिश्चा में जांच-पड़ताल करना आवश्यक नहीं है क्या ? बहुत 
संभव है कि क्‌ गाथाओं के अध्ययन में मैक्समूलर का सौर-कथा-सम्बन्घी 
तथा फोजर का कृषिकमं-कथा सम्बन्धी सिद्धांत हमारी सहायता न करे भौर 
हमे लायल की बात माननी पड़े कि इन गाथाओं का जन्म तव जा “जव 
मनुष्य इतिहास ओौर कल्पना में भेद करना नहीं जानता था” ; लेकिन मध्ययन 
के क्षेत मे उतरे विना हम किसी निष्कषं पर परहुचने का अधिकार नहीं प्राप्त 
कर सकते 1 "कारनं मदर' ओर “कान मेडन' की परिकल्पना सम्बन्धी चर्चा फ़जर 
ने विस्तार के साथ अपने ग्रन्थ "गोल्डनबो' मे की है । जित्तो की कथा किस 
सीमा तक एक कृषि-कमं को प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति देने वाली कथाह? 
ङ्स प्रष्न पर विचार किये लिना हम.अपनी लोकसंस्कृति की व्याख्या नहीं 
कर पा्येगे। (बहुत से मिथकोंकीमां इस गाधा मे पिता की भरुमिका ग्रहण 
कर गयी है, यह हम पहले कह चुके है ।) आज जव एक ओर राम भौर 
कृष्ण की एतिहासिकता को लेकर विवाद उठ रहे हैँ भौर दूसरी ओर कुशीलवो 
को गायक-परंपरा के प्रतिनिधि माना जाताहै, कोई बात फ़तवेके रूपमे 
कहना खतरे से खाली नहीं, यहं प्रवृत्ति वसे भी अनुसंधान की प्रवृत्ति के 
रतिक्रूल है, लेकिन इसमे किसी को आक्षेप नहीं होना चादिए कि लोकगा्धा 
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मौर लोककथा में लोकतच््वों का अध्ययन लोकवार्ता शास्य्री का पहला 


कामरहै। 


इस प्रदेश मे प्रचलित लोकगाथा ने अपने वर्तमान रूप को बहुत हंद तक 
उस समय प्राप्त किया जब गुरु गोरखनाथ भौर उनके शिष्य नाथ-पीठों कौ 
स्थापना करते हुए इस भूभाग में घूमा करते थे । वैष्णोदेवी कौ यात्रा करने 
वाले, भक्त भरव मौर दुर्ग के पारस्परिक संघषं की कथा जानते हैँ । स्पष्टतः 
यह नाथ ओर वैष्णव पीठों के संघर्षं की मिधथकीय अभिव्यवित है । 


निष्कष-ल्प मे हम मान सकते हँ कि डोगरी लोकगाथाओो के वैज्ञानिक 
अर्थात्‌ लोकतास्विक गध्ययन के लिए निम्नलिखित विषयों को लेकर कायं 
आरंभ किया जा सकता है :-- 


दः 
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गाथाओं की टेपरिकाडिग ओर स्वरलिपि सहित उनका प्रकाक्लन । 


गाथाओं का अभिप्रायगत विश्लषण । 


=. 


अभिप्रायं के आघार पर अन्य प्रदेशों की गाथाभों के साथ तुलना 
ओर एकं लोकसास्कृतिक क्षे का निर्धारण । 





¢ 


क 


कश्मीर क पिशिष्ट उत्व, पवं ओर मेले 


--डां० निज्तामउहीन 


कार्यसंकुल जौवन में मनुष्य को विश्राम कहां ? लेकिन जव प्रकरृति-म दरी 
अपना सोलह शगार कर रूप सजाये, नयनाभिराम रंगों वाले फुलों की चुनरी 
-जोढ्‌, वन्य-हरितिमा से अनुरंजित लहंगा लगाये, माधे पर चांद-तारोंका 
ज्ुभर लटकराये, मांग में बालारुण की लालिमा का सिदुर लगाये, इन्द्रधनुपौ 
-सोटि तान, काले कजरारे वादलों का अंजन अजि, अपने पूणं यौवन की मादक्रता 
-लिये मिलती है तो अनाथास ही जड़ चेतन को अपनी ओर अ।कृष्ट कर लेती 
है। सारी धरती विमुग्व हौ जाती है । पवन साज वजाती है, पत्ते ताल देते 
ई। सारा वातावरण सकृत हो जाता है भौर उसके प्रिय दशन कर सभी रूम 
उल्ते रहै, मन-मयूर चरत्य करने लगता है। रेपे मादक वातावरण में नर-नारी, 
बालवृद्ध तरह-तरह के उत्सव व पवं मनाने के लिए घर से वाहर निकल पडते 
ह भौर सामूहिक रूप में प्रकृति-नटी के साथ सोट्लास नाच उरते हँ । भारत 
-उत्सवों व पर्वों का देश्च है । उसके ये उत्सव ओर पव प्रधानतया प्राकृतिक 
एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण मनाये जाते हैँ । भारतीय संस्कृति, सभ्यता 
ओर जन-विनोद का शश्र दपण ये उत्सव-पवं। इनमें हमारे सामाजिक 
ओर राष्टीय जीवन की आज्ञा-आाकाक्षा, उत्साह-उमंग, आस्था-विप्वास सभी 
कछ समाहित रहता है । इनके दवारा नई अशा-नई उमंग का संचार होता है, 
नूतन मृजनशौल विचारों की प्रेरणा मिलती है ओर नया बलोत्साह लेकर 
हम जीवन-संग्राम मे पदारपेण करते है। भारत का कोई भूभाग एेप्ता नहीं 
मिलेगा जहां किसी न किसी प्रकार का कोई पवं या उत्सव न मनाया जाता 
हो, या जहां कोई न कोई मेला न लगता हो । दक्षिण का ओणम, तमिलनाड्‌ 
का पोंगल, उत्तर का दशहरा, मालवा की होली, पूवं की पूजा, पश्चिम का 
महारस, राजस्थानी पनिहारी की रनक, भीलों का भगेरिया, गुजरात का 
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गरवा, लखनऊ कै मोहर॑म, दिल्ली को ईद व फुल वालों की संर, प्रयाग काः 
कुम्भमेला, जम्मू मे वंष्णवदेवी की यात्रा, कश्मीरमे अमरनाथ की यात्रा, 
शिवरात्रि का पव॑, पंजाब में वंसाखी भारतीय इन्द्रधनुषी संस्कृति के उज्ज्वल- 
तम प्रतीक रहै भारतीयता के कलश-कगरे है। 


सांस्कृतिक पवं :- कामरूप प्रदेश कर्मीर के पवं-उत्सवों में भारतीय 
इन्द्रधनुषी संस्कृति अपनी अनुपम छटा विकीणे करती है । घमंनिरपेक्षता या 
सर्वैघमंसमभाव का भाह्लादकारी रंगमंच यहां जो चित्ताकषंक खय प्रस्तुत 
करता है वहं भारत के अन्य किसी प्रदेश मे सम्भवतः देखनेमे न आये । 
हारीपवेत के एक छोर पर क्षारिका कामंदिरदटैतो दुसरेछठोर पर हजरत 
मखदूम साहव की पावन जियारतगाह है । इसी हारीपवंत कै शिखर पर 
स्थित है अकवर निमित दुगं । यहां सवंधमंसमभाव की भावना उस समयः 
मुखरित होती दै जव वसंतागमन पर वादामों के नयनाभिराम क्षगरफों को 
देखने कश्मीरी हिन्दू-मुसलमान, बवादामवारी' भाते हँ । 'बादामवारी' का मेला 
माचं मे उस समय लगता है जव बादामो की तरू-रारि पर शगूफ़ फटने लगते ह । 
हा रीपवेत के चारों ओर वादामों के वड़-वड़ उपवन हैँ । जव ये समस्त उपवन 
शगूफों की नूतन शाले ओढ्लेते हैँतव न केवल ने को तृप्त करते हैँ वरनु 
क्मीरी शालों की "एम्वराइडरी' को भी मात कर देते हँ जौर शायद शालों 
पर फुल-वूटे निकालने वालों की क्लाको नरईप्रेरणा भी देते हैं) एक ओर 
मादक वसंतश्री, दूसरी ओर मखमली सञ्जा ओर वातावरण मे मोहक उष्णता 
कश्मीरी लोगों को वरवस घर से बाहर खींच लाती है। वे वेचारे प्रचण्ड 
असह्य रीत के प्रकोपे से प्रताड्ति अव जाकर राहत की सांस लेते हँ ओर खुले 
नीलाकाश मे विहार करने निकल पड़ते हैँ । यह उनके प्रकृति-प्रेम का सुचक 
है, मालूम होता है प्रकृति कौ क्रोड में क्रीडा करमे वाले क्मीरियों ने प्रकृति 
से ही यह अद्भुत लावण्य प्राप्त किया है ओर बादामों के वृक्षों के नीचे बैठी 
सु दरियां इसका ज्वलंत प्रमाण हँ । दरअसल कण्मीर का हस्त यहां मचलता- 
धिरकता, हंसता-गाता कूदरत के हुस्न से बाजी लगा रहा होता है । लोग 
समावार', हुक्का, गावतक्रिया, कालीन-जाजम के साथ सानंद बैठकर प्रकृति 
के सौदयं का पान करते है ओर जब ऊपर को नजर उठाकर देखते हँ तो सुदूर 
पवंतमालाओं के हिमाच्छादिति शिखरो कौ शुश्रता को अपने अन्तस्तल की 
शुभ्रता से निष्प्रम करते हैँ । हारी पवेत के शिला-खण्डों पर बंठे भुने सिघाडे 
--'्मार- दांतों से तोड़कर खाते सम्पूणं श्रीनगर घाटी का विहंगम दश्यः 
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निहारते हँ । यहां रविवार को विशेष चहल-पहल होती है ओर पवेतस्थित 
दुगं के कपाट जनसाधारणके लिए खोल दिये जाति दँ । दुगं के भग्नावशेष 
मौनमुखरित रूप मे आज भी सम्राट अकवर की 'सवंधमंसमभाव' - उदार 
चेतना की कहानी दोहरा रहे है, जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुदरारा, तोप, लोहि के 
गोले, स्तानाथं ताल सभी के चिह्व मौजुदरहैं। शारिका ओर राम मंदिरमें 
हवन के पावन मंत्रोच्चार्‌ भी श्रवणगोचर होते हैँ तथा मखदूम साहब की 
जियारतगाहं से अजान-नमाज-दरूद की पाक सदाएं भी कानों में पड़ती हैँ । 
रविवार को विशेष भाकषंण होता है सास्छृतिक का्ंक्रम, जो कल्वरल 
श्रकादमी तथा साग एण्ड डामा डिवीजनः कीओरसे पेश किमि जाते दै। 
यही नहीं बल्कि सरकारी वड की मोहक धुन वातावरण को अनुगु जित कर 
एक नगरी फिला पदा करती हँ । वालवृन्द लूला ज्ूल कर लुत्फ़ अन्ोज होते 
ह। “नदुरमांज' आदि की दुकाने भी सुसज्जिते होतीर्है। कश्मीरी बालाएं 
वहार की आमद के गीत गातीरहँ। कष्मीर रेडियोमे भी बहार विषयक 
लोकगीतों के मधुर रिकाडं कानों में रस घोलते हैँ --'व्हार आव, बहार अव, 
'वादामवारि गछिए, वादामवारि गचछठिए ।' क्मीर के अन्य. उद्यानों एवं स्थानों 
मे भी इस प्रकार के मेले लगते हैं। 


बहार का बड़ा मेला वेसाखी के दिन (१३ अप्रंल) निशात वाग मे लगता 
है) कष्मीरी पंडित इस दिन पुण्याजंन के लिए स्नान व पूजा-पाठ करते ह 
भौर ईशवर' -मे बड़ा मेला लगता है। लेकिन निशात मे लोग केवलं 
मनोरंजनाथं ही जते दहैँ। यहां सरदार लोग पूणं मस्ती में आकर “भंगड़ा' 
डालते ह तथा. कल्वरल अकादमी एवं रेडियो कदमीर की ओर से सास्करतिक 
कायंक्रम भी आयोजित विये. जाते हैँ । बैसाखी के दिन कष्टमीर के सिख लोगं 
स्नान आदि करने के पश्चात्‌ ही निशात जाति हैँ जहां व॑ंसाखी का वैसाही 
मु दर मेला देखने को मिलता है जंसापंजावमे। वेसाखी के दिन सनु १६६९६ 
मे सिखों के दसवें गुरु श्री गरु गोविदसिह्‌ ने "खालसा" नामक सम्प्रदाय का 
श्रीगशेा किया था। इसी दिन सन्‌ १६१९ मे जनरल डायर ने जलियावाला 
वाग मं अंधाधरुघ गोली वरसवाकर करूर हत्याकांड कराया था । कहते हँ पहले 
यह्‌ एक लौकिक. पवं था वाद में धामिक पंके रूपमे मनाया जाने लगा। 
लेकिन क्मीर मे चंसाखी का पवं लौकिक या सास्छृतिक अधिक है ओर 
हिन्दरू-मुसलमान, सभी. निशात आर दूसरे मुगल बागों में जाकर उनकी णोभा- 
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श्री लुर्ते हँ । मुगल वाग तो ककमीर की अनुपम निधि हैँ । इनकी मोहक 
छटा दशंनीय है- 
भुबह॒ दरबागे निज्ातो शाम दरवागे नसम । 
श्ञालामारो, लालाजारो, सेरि कदमीर श्रस्तोबस्त । 


[सुवह्‌ निशात मे, शाम सीम बाग मे, शालामार तथा लालाके फलों की 
वाटिकाएं--वस यही तो कश्मीर में देखने योण्य है ।| 





वैसाखी के अतिरिक्त कष्मीर मे सिख सम्प्रदाय के मतावलम्बी गुर तानक 
दिवस, गुरं गोविद सिह दिवस आदि भौ पूणे निष्ठा ओर श्चद्धाके साथ 
मनाते है ओर गुरुद्वारा (अमीराकदल, श्रीनगर) तथा छटी पादङाही 


(रनावाङ़ी-श्रीनगर) मे भजन-कीतेन तथा '्रन्थसाहूव' के पाठ आदिका 
आयोजन भी करते है| 


मुसलमानों के पवं --करमीरी मुसलमान वे सभी पवे-उत्सव मनाते है 
जो भारत या अन्य मुस्लिम देशों के मुसलमान मनते ह लेकिन 
यहां उन पर स्थानीय रंगों की गहरी छाप है। मुसलमानों के पवं 
ईस्वी सन्‌ के अनुसार निश्चित तिथियों पर नहीं मनाये जाते वरन्‌ वे इस्लामी 
कलेण्डर के अनुसार चन्दरदशंन द्वारा निर्धारित तिथियों पर मनाए जाते है। 
इसलिए भारत के अन्य जाति-सम्प्रदायो के पवं जहां लगभग एक ही ऋतु 
मौर महीने मे मनाये जाते हैँ वहां मुस्लिम त्यौहार एक ही ईसवी महीने में 


-नहीं अति। मुसलमानों के विशेष पवं व उत्सव हैँ वारावफात, मैराज मालम, 


श्वे-वरात, शवेकद्र, ईदुल्फितर, ईदुल्जुहा ओर मोहरेम । कष्मीर में 
“वारावफ़ात' विशेष एहतराम के.साथ मनाई जाती है जबकि धारत के दुसरे 
भागों मे उक्त एक विराट उत्सव का रूप नहीं दिया गया है। हजरतबल 
(दरगाह) मे दो सप्ताह तक मेला लगता है जहां प्रत्येक बृहस्पतिवार ओौर 
शुक्रवार को अधिक भीडभडक्का ओर चहल-पहल होती है । यह्‌ उत्सव इस्लाम 
घमं के अंतिम पगम्बर हजरत मोहम्मद साहब की पुण्यतिथि के उपल्य मे 
मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब का निधन इस्लामी महीना 


-रबीउल अव्वल की वारहं तारीख को हुमा था, इसलिए उसे "वारावफात' 
कहा जाता है। इस दिन मुसलमान घरों मे चिरागां करते है, मस्जिदो मे 


“वाज' (प्रवचन) भौर दरूदलानी का विशेष आयोजन किया जाता है । लेकिन 


-हजरतबल को विशेष महत्व इसलिये दिया जाता है कि वहां हज रत मोहम्मद 
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क्षि सिरके चन्द शुभ बाल (मोए मुकरदस) है 1 'मोए मुकट्स' के दीदारउस 
दिन तथा उसके पश्चात्‌ आने वाले शुक्रवार को विशेष रूप से कराये जाते है। 
कहा जाता है ये पवित्र बाल सन्‌ १७००. में ख्वाजा नूरूटीन बीजापुर से 
कश्मीर लाये ये। यहां लगभग दो सप्ताह तक दुकानें सजाई जाती 
जलपानग्रह का प्रबन्ध किया जाता है, सरकार की ओर से प्राथमिक चिकित्सा 
तथा यातायात का विशेष प्रबन्ध किया जाता है। पुलिस यात्रियों कीहुर 
प्रकार की सुविधा का ध्यान रखती है । हजरतबल की मस्जिद ठीक डलभील 
के निकट नव-निमित रूप मे अत्यन्त भव्य भौर चित्ताकषंक है । भारतमें 
यह्‌ अपते ठंग की अद्वितीय मस्जिद है। 
अन्य धार्मिक उत्सवो मे ईद यहां लगभग उसीरूपमें मनार््जातीदहै 

जिस रूप मे भारत कै अन्य स्थानों में मनाई जाती है, लेकिन उसका यह 
स्थानीय रंग देखने कौ चीज है1 रमज्ञान का महीना आते ही स्त्रियां 
अधंवृत्ताकार नाचते हुए, या एक दूसरे के कथो पर वाहं डालकर "रोफ़' नामक 
लोकगीत से फिजा को मादकता प्रदान करती रहँ। "रफ करमीरी मुस्लिम 
महिलाओं का लोकप्रिय गीतदहै। इस गीतकेदो बोल होते है, पहला बोल्‌ 
'ुज' अौर दूसरा वोल 'वकनयः' कहुलाता ह। रमजान प्रारम्भ होने पर्‌ 
स्त्रियां गाती द - 

व्यसिये जानिजान वंति जानानसः 

4 ) माहि रमजानसं बन्दह्व जान । 

[अरी मेरी प्राणप्रिय सखि, भरे श्रियसे कहु दे कि रमजान का महीना आ 
गया है ओर भँ उस्र पर प्राण-अपेण करना चाहती ह|] 

पोर पांर लगहव हकि सुबहानस, 

युस छ श्रत रहमत बाग्रावान। 
[रै पाक परवरदिगार (परमेक्वर) पर वलिहारी जाती ह, वही तो लोगो मे 
रहमत वाटता है ।| 

दोह दोह रोचदार बार्देमानस, 

रोज़ छय जनतिच वथ हावान । 

ईद श्रायि शादि छय मुसलमानस, 

माहि रमज़रानस वन्दहव जान । 
[ईमान वाले नितप्रति रोजा रखते हँ । रोजा रखने से जन्नत का मार्गं ज्ञात 
होता दै। ईद आयेगी तथा मुसलमानों के लिए खुही को पैगाम लायेगी । 


भ रमजान पर बलिहारी जाती ह] 
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जीर जिस दिन ईदुल्फितर होती है उस दिन बालिक्राएं एवं युवतियां दो-दो 
की टोलियां बनाकर इस प्रकार 'रोफ़' गाती ह :- 


प्रथम टोली --र्ईइद आड्‌ रस रस, 

[सखि ! ईद धीरे-धीरे आ गई है 1 | 
दूसरी टोली--रईदका वसवय, 

[सचि । ईदगाह्‌ चलं ।] 
प्रथम टोली --ईद आई सोरान, 

[ईद का दिन खत्म होने को है ।] 
दूसरी टोली --कोनं छिव नेरान 

[घर से क्यों नहीं निकल पड़ती हो ?| 


मोहम के दिन यहां अन्य प्रदेशों के समान ताजिए नहीं निकाले जाते । 
अलम के साथ बड़े-बड़े मातमी जल निकाले जते हैँ जो कर्मरी तथा उदू 
मे मसिये (श्ोकगीत) समवेत स्वर मे गते चलते हँ । यहां भी केवल शिया 
ही मातम करते तथा शोकसभाणए -“मजलिसे'--आयोजित करते ह। क्मीरी 
-क्षिया सम्प्रदाय २१ माच को "नव रोज" का प्रवं भी मनाते ह परन्तु उस 
जपार हर्षोल्लास के साथ नहीं जो ईरान या अफगानिस्तान मे देखने को 
मिलता है। 


कदमीरी पंडितो के पवं - कर्मीरी पंडितों के कुछ विरिष्ट पर्वोमें 
शिवरात्रि, नवरेह, रामनवमी, मेला क्षीर्षवानी, भमरनाथ कौ यात्राः 
उतल्लेखनीय है । मकर संक्रांति का पवं भी यहां मनाया जाता है। महीने की 
जिस तिथि को सूर्यं एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उसे संक्रान्ति 
कहते है । सूयं १२ महीन मं १२ ही राशियों मे पररश्रमण करता दै। छह 
महीने उत्तरायण होता है ओर छह महीने दक्षिणायन । जव सूये १२ राशियों 
मं परिश्रमण करने के प्चात्‌ मकर राशि में प्रवेश करता है तो वहं दिन 
मकर संक्राति कहलाता है । सूर्याराधन का यहं सवसे वड़ा पवे है ओर भारत 
के प्रत्येक प्रदेश में किसीन किसी रूप में मनाया जाता है। कहौ जाता है 
जैसे इस दित सूं उत्तरायणोन्मुख होता है उक्तौ प्रकार दिवंगतात्सा इस भोर 
जाती है। सूं कै उत्तरायण कौ ओर प्रवृत्त होने के कारण इस दिन से 
-शीत-प्रकोप कम होने लगता है । उत्तरी भारत में प्रयाग आदि ती्धस्थानों परः 
-इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। इस वषे मकर सक्रोति को वहां 
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कुभ के मेले पर ८०-८५ लाख व्यक्तियों ने स्नान करिया। नदी में, विशेषकर 
संगम पर, स्नान करने से व्यवित नीरोग, अदीन रहता ह । ब्राह्मणों को हिल- ` 
खिचडी का दान दिया जाता है। तभिलनाङुमे 'पोँगल' नाम से मकर संक्रांति 
का पव मनाया जातारहै। वहां सूयं को फसल का देवता समभ कर उसकी 
पूजा की जाती है। करमीरी पंडित भी इस दिन स्नान-पूजा आदिक साथ 
यह्‌ पवं मनाते हँ भौर उपवास भी रखते है । 


वसंतपंचमी यहां "सोत नामसे मनाई जाती दहै । एक टोकरी मे धान 
भर कर रखते ह, उस पर दही की प्याली, भखरोट, भात, एल आदि रखते है 
ओर प्रातः उठकर इन्हीं के दशन करते । गावे, खुले मैदानो मे युवक 
खेलते है भौर मेला भी लगता है। 


इनके पश्चात्‌ कश्मीरी पंडितों का सवसे वड़ा पवं शिवरात्रि फाल्गुण को 
अमावस को मनाया जाता है। कष्मीरी पंडित शेवमतानुयायी हैँ मौर वे शिव 
को भगवान का ही स्वरूप मानते] इसका प्रवल प्रमाण यह है कि यहां 
प्रायः प्रत्येक मंदिर में शिर्वालिग है तथाश्री जलारिका, श्री हिवा, श्री कालिका 
आदि शव्ितियों की स्थापनाएं शाक्तमत के प्रचार को प्रकट करती हं। 
िवरात्रि कै परम पविच्र उत्लव का महुत्वपूणं वणेन कड्मीर के विख्यात 
चिद्रान उत्पलदेव ने अपनी कृति “शिवरात्रि में यौगिक अर्थं के रूपमे क्रियाहै। 
जव मनुष्य इस दृश्यमान जगत्‌ से पराडमुख होकर--इन्द्िय, मन, चित्त-वुद्धि 
सभी को अन्तमूखी बना लेता है तो उसे आत्मसाक्षात्कार होता है, आत्म- 
ज्ञानोपलब्धि होती है, मानो जगत्‌ का रूप-रंग सभी कुछ अन्तरात्मामें 
समाविष्ट हो जाता है। इस परम पवित्र रात्रि में बड़े-बड़े महात्माभोंने 
परमगति प्राप्त कीहै। 


शिवरात्रि पर भरव-नाथ शिव श्रोर मातुचक्रं सहित महाशक्ति की पूजा 
की जाती है। पांच या तीन दिन तक शिवशक्ति की पूजा होती है। रात्रि 
महाशवित, महामाया भगवती काही रूप है जो जीवों को आनंद प्रदान करती 
दै। 'सप्तशती' भें कहा गया है कि ““यां देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः” । महामाया भगवती को वेदों में 
"रात्रि" के नाम से अभिहित किया गया है--"'संवेशिनीं संयमनीं ग्रह नक्षत्र 
मालिनीम्‌ । प्रपन्नोहं शिवां रावं भद्रे परमशीमहि,” कार्यं व्यापार से 
विमुक्त करने वाली, सूये, नक्षत्र आदि ग्रहों की माला धारण करने वाली उस 
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श्षिव (कल्याणमय) रात्रि की.शरण जाता हं 1 उत्मलदेव ने कहा है--““यत्र 

सोस्तमयमेति विवस्वान्‌, चन्द्रमः प्रभृतिभिः सहरसेवः कापिसा विजयते शिवरावि, 

स्वध्रभा प्रप्तर भास्वर रूपा जिसमें सू्े-चन्दर आदि का अस्त हो जाता है 

वह्‌ शिवरात्रि सवसे उक्छृष्ट टै क्योकि इसमें सूर्यचन्द्रादि के प्रकाश की 

आवश्यकता नहीं होती । रात्रि कहलाने पर भी यह्‌ अपनी दीप्ति से देदीप्यमान 
रहती है, फिर भक्त के लिए अंधकार कहां रहेगा ? उसे तो उस प्रकाश का 
साक्षात्कार होता है जो सूर्यंको भी प्रका्चित करता है । उपनिषद में कहा 
गया है--““न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र॒ तारकम्‌ नेमा -विद्यतो भाति 
कुतोयमग्निः । तमेव भान्त मनुभाति सवं तस्य भासा विश्वमिदं विभाति” -- 
उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा के पास सूरये, चन्द्र, तारक, विजली ओर्‌ अग्निका 
प्रकाण कहां ? उस प्रकाज्ञस्वरूप परमात्मा के चमक्ने से ही तो सव चमक्ते 
है उसी से तो विद्व भी प्रकाशमान रहता है 1 एसे: प्रकाशस्वरूप परमात्मा 
का पूजन इस महारात्रि मे करके ही परमगति प्राप्त कौ जाती है । 


पक्लिवरान्रिः का शाब्दिक अथं है कल्याण करने वाली रात्रि। इसे 
“दिवस्य रात्रिः इसलिए कहा जाता है कि इस रात्रिमे शिव ने अपना परम- 
ज्योतिर्मय रूप प्रकट करके ब्रह्मा ओर विष्णु के अहंकार का दमन किया था। 
कश्मीरी पंडितों मे शिवरत्रि उती घूमधाम से मनाई ज।ती है जैसे ईदया 
दीपावली । शिवरात्रि कै ५-६ दिन पूवं घर की सफाई, लिपाई-पुताई होती 
है ओर नाना प्रकार के व्यंजन तयार किये जातेदै। मांस इस दिन का विशेष 
आहार होता है। लोग इस दिन एक-दूसरे को वधाई देते है । लडकियां पहर 
जाती ह जोर वहां से ढेर-सारे उपहार तथा अच्छी-खासी नकदी लाती हैँ । 
भिद्रौ के घडे मे भीगे अखरोट विशेष रूप से देते है । इस दिन कष्मीरी 
मुसलमान अपते हिन्द भाद्यों को शिवरात्रि कौ मुवारकवाद दत्ते उनके घर 
जाते है। इस पव का सांस्कृतिक तथा सामाजिक महत्व भी कम नहीं है । 
सद्भावनापूणं वातावरण का सुखद आलोक सवेत्र फला दिखाई देता है भौर 
मंदिरों मे शिव-शवित कौ आराधना के कल्याणप्रद मंत्रों का सुखद क्रिय 
निनाद श्रवणगोचर होता है 1 


नवात्र या "नवरेह" करमीरी पंडितो के लिए नव वषं के शुभागमन का 
अभिसूचकदै। इसं पर्वं के चारों ओर करई-एक पौराणिक प्रसंग लिपटे हृए है, 
फलस्वरूप यह भिन्त स्थानों पर भिन्त प्रकार से मनाया जाता है । नवदिवसीय 
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नः 


यह पवं आदि शक्ति के पूजनाथं मनाया जाता है । शिव-पतनी दुर्गा ही आदि 
शकरिति है जो अमांगलिक एवं आसुरिक शवितयो के संहार के लिए महाकाली, 
महादुर्गा, महिषासुर मदिनी के नाम से अभिहित की जाती दहै। कहा जाताहै 
विवाह के पश्चात्‌ शिव.जी ने यह शतं लगाई थी कि उमा वषं मे केवल एक 


= 


बार १० दिन के लिए पितृ-गृह जा सकती है । कश्मीर मे विवाहित पुत्रियां 
अपने माता-पिता के घर जाती है ओर वहां से मनवांछित उपहार प्राप्त 
करती. । यह सोत के समान ही मनाया जातादै। चैत्र शुक्ला प्रथमाको 
“नवरेह्‌"--नव वषं का पव॑ पूणं उल्सास के साथ मनाया जाताहै, दामादोंको | 
विशेष दावतं दी जाती है, सभी नव वस्त्र धारण करते हैँ ओर जगह-जगह 
मेले लगते टै, विशेषकर गांव मं । इस अवसर पर स्व्ियां मधुरस्वरमेगा 
उठती ह :- 

नोव नवरेह सोन्त है श्रव, 

पि कुसश्रय देदिये बोय स्योन श्रावे। 

हस्त्यन घखसिथ श्रांगनस चावं, 

श्रांगनस पेयमय छतरे छाय। 

तय तल लभिमय मोक्त फल्यदाय, 

तिमनी करिमय मालं । 

सखियो ! नया साल ओर वसंत एक साथ आ गये है । यहं कौन जाया ? यहं 
भेरा भाई है, हाथी पर चद्कर आंगन में जायाहै। आंगनमें पडी उसकी 
परछाई मँ मूज्ञे मोती के दाने भिले, उनकी मने माला बनाई । सियो { तया 
साल व वसंत हमे सुख देने आए है ।] 


रामनवमी का पवं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म दिन कै उपलक्ष्य ५ 
मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों मे हवन भौ क्रया जाता है । कप्मीरमे | 
कहीं-कहीं राममंदिर भी है] भाद्रमास के शुक्लपक्ष मे गणेश चतुर्थी का पव | 
“पनः के नाम से मनाया जाता है। देवी को प्रसन्न करने के लिए सविर | 
आटे की बड़ी पूरा (रोठ) बनाई जाती है जिन्हें अपने परिचितो को बाय | 
जाता है । जून-जुलाई मँ 'हारनोमी' भी करमीरी पंडित मनति ह । हारीपर्वत | 
पर शारिका के मंदिर मे प्रूजा, यज्ञ, अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। | 
विजयदशमी का उत्सव भी यहां मनाया जाता है लेकिन दस्र अवसर पर । 
कश्मीरी पंडितो की अपेक्षा बाहर के आए हिन्द लोग अधिक उत्साह से भाग | 
लेते दै 3 
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नेते- क्षीर भवानी का मेला, ज्येऽठ अष्टमी को श्रीनगर से २१ क्ि° 
मी० दूर तुलामुला नामक गांव मे लगता ह । यह पे राग्न्या देवी ~-क्षीर- 
वानी - के जन्मदिन के कारण अधिक महत्वपूणं माना जाता हे । यहां भवानी 
का मंदिर ओर एक जलकुण्ड है, इस जलकुण्ड का रग भी परिवर्तित होता 
रहता है । इस परिवत्तित जलरंग के दशन करना ही भगवती के दशेन करना 
है। अष्टमी तथा रपणिमा के दिन यहां अधिक संख्या में कश्मीरी पंडित 
एकत्रित होते दै मौर यज्ञादि के कारण यह्‌ तीर्थस्थान एक पावन तपोवन-सा 


प्रतीत होता है । अविवाहित युवक-युवतियां अपने मनोरथा्थं उमंग से प्रदक्षिणा 


करते है देवी पर दूध, चावल शक्कर का अध्यं चढाया जाता है । यह्‌ पं 
आध्यात्मिक होते हृए भी एक विराटमेलेकारूप वारण कर्‌ चुका है। एसा 
विश्वास है कि दस अवसर पर वहां कोई मास खाकर नहीं जा सकता ; चाहे 
हिन्दू हो या ` मुसलमान । यदि कोई मांस खाकर जायेगा तो उसका अनिष्ट 
होने की आशंका रहती हे । 


आषाढ मास के शुक्लपक्ष में वेरीनाग मे--ज्ञेलम नदी के उदृगमस्थल 
पर--एक विशाल मेला लगता है यहां एक उपवन है जिस १६१५ मे जहांगीर 
ने बनवाया धा। एक तालाब ५४ फुट गहरा है जो-असंख्य टराउट मछठलियों 
से भरा है। यही तालाव स्ँलम नदी का उद्‌गमस्थल है। कहा जाता है 
देवी वितस्ता को वँरीनाग से प्रकट होना था लेकिन बह शिवस्थान थां इसलिए 
वहां से हटकर वह्‌ उत्तर-पश्चिम कौ ओर एक मील की दूरी पर “विथावुन्ता" 
नामकः चण्मे से प्रकट हुई भौर उस चश्मे का नाम “विरह नाग" (विरही चरमा) 
हो गया। श्रीनगर से ४८ कि मी° दूर शोपयां के निकट “कपालमोचनः 
नामक एक स्थान है जहां तीन चमे है । वड़े चङमेमें क्षिवलिग है भौर कुछ 


प्राचीन तथा दुलभ मू्तियां भी दहैँ। श्रावण कौ द्वादशी को यहां मेला लगता 


है ओर लोग विगत वषं में दिवंगत परिजनों का श्राद्ध करते है, दान-पुण्य भी 
कुछ अवश्य करते है । पापों से बचने के लिए सोने-चांदी की मूतियो का 
दान भी किया जाता है। श्रीनगर से २२ क्ि० मीण० दूर 'क्षरिय' नामक गांव 
के निकट एक उ्वालामुखी पहाड है, इसी पहाड़ी के सन्निकट एक प्राचीन 


मंदिर है। यहां आषाढ मासमे एक मेला लगता है जौर लोग वहां चरमे मेः 
स्नान करके देवीं कौ पूजा करते है । कहा जाता है यह चमा अनेक गुप्तः 


रोगो के लिए अति लाभप्रद है। 
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उरसं :--कश्मीर सुफी-सन्तो की पावनभरुमि है । यहां स्थान-स्थान प्र 
यारतगाहँ बनी हुई ट जहां कश्मीरी मुसलमान वड़ी श्रद्धा एवं निष्ठ 
अभिव्यक्त करते है। एेसे पावन स्थानों पर प्रतिवषं उसं' लगते है ओर 
मुसलमान वहां हजारो कौ संख्या में उपस्थित होकर रात्रि मेँ दरूदखानी करते 
है। एसे उसो में विशिष्ट हैँ -शेखनूरूदीन वली (च्रार शरीफ), जिनका 
उस ६ रमजान को हता है । पीरदस्तगीर अब्दुलकादिर जीलानी (खानियार, 
श्रीनगर) का उस ११ रवीउलभव्वल को होता है । हजरत शेख हमजा मखदूम 
साहब का उसं २४ सफ़र कोहोताहै, मीर हमदानी भौर शाहे हमदानके 
-उसं क्रमशः १७ रबीउल अव्वल ओौर ६ जिलहज को लगते हँ । इनके मजारों 
पर जाकर स्त्रियां डोरे बांधती हैँ भौर मुराद मांगती हँ । ये उस कश्मीरी 
सुस्लमानों की धर्मपरायणता के भी खोतक हैँ । शेख नूरुदीन (१३७७-१४४०) 
कै उसं परतो कष्मीरी पंडित भी जति रहै गौर अपनी श्वद्धा व्यक्त करतेर्है। 
कहा जाता है लल्लेश्वरी या लल्लद्यद (वीं शताब्दी) ने रुटीन को स्तनपान 
कराया था क्योकि उन्होने जन्म लेने के उपरान्त कर्द दिन तक दुग्धपान नहीं 
किया था। नूरुटीन को पंडित लोग 'नुन्दरिषी' कहते हैँ ओर उनके इलोकों 
का पाठ हिन्दू-मुसलमान समान श्रद्धाभाव से करते हँ । वह मानवतावादी संत 
हिन्दू, मूसलमानं दोनों को समान रूपसेप्रेम करता था । एक स्थान पर 
कहते हँ “ईश्वर का प्रेमी वह है जो प्रेम मे जलता प्रेमी को भी भला कभी 
नींद आती है ? उनकी रहस्यवादी व ॒दाश्ेनिक कविताएं रिशी नामा" से 
कष्मीर मे अति लोकप्रिय हैँ। सदभावना ओौर सांस्कृतिक एकता का अभिनव 
संदेश उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है । साम्प्रदायिकं एकता आर भाई- 
चारे की जो आवाज उन्होने बुलंद की उसकी अनुग ज से आज भी दिशाणएं 
-त्रतिध्वनित है प 


श्रमरनाथ की यात्रा अमरनाथ के परावन तीर्थं पर श्रावण पूणिमाके 
दिन एक विलाल मेला लगता है ओर सारे भारत से यात्री वहां जाति ह। 
अमरनाथ की. गुफाश्रीनगरसे ८८ मील दूर दै ओर १२७२९ पुटकी ऊंचाई 
पर स्थित है। यहां एक प्राकृतिक शफा है जिसकी लस्बाई ५० फुट है ओर 
ऊंचाई ४० फुट तथा चौड़ाई २५-३० फुट है । इस गुफा के अन्दर वफं का 
स्वनिर्मित शिर्वालग है जो छोटा बड़ा होता रहता है भौर पांच फुट ऊचा 
नता है। श्रावण कौरघणिमा को लोग उसके दशन करते है| यह्‌ वफंका 
-शिर्वाल्लिग ही अमरनाथ देव कहा जाता है। कहते हैँ अमरनाथ का पता 
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'मलिक' नाम के किसी व्यक्तिनेन जाने कव दियाथा। लेक्रिन अजभी 
अभरनाय के चवि का एक भाग विशेष (मलिक' वंशीय मुक्रलमनकोही 

दिया जाता है। श्रीनगर के दनामी अखड़से छड़ी मुवारक अ{रम्भ होती 
है ओर उते भैरोंजी का पुजारी लेकर चलताहै। यात्रा कई दिनों मे तय 

की जाती है। रेका विश्वास क्रिया जाता दहै कि एक वार भगवान शिव ने 
पावती को अमरनाथ गूफामें एकर एषी कथा सुनाई थी जिसमे अमरनाथ की 
यात्रा तथा मागं के अने पावन स्थलों का वृत्तान्त था। वाद में यही कथ। 
अमर कथा' के नाम से विख्यात हुई । इसी दिन रक्नाबन्धन का पवी 
मनाया जाता है । कदमीरी पंडितो कां शंकराचार्य पवत (ऊंचाई : एक हजार 
पुट) पर भारी मेला लगता है। शंकराचार्य का मंदिर राजा संधीमत 
(शासनकाल २६२६ से २५६४ ई० प०) ने वनवाया था, वाद में राजा गोपा- 
दित्य तथा ललितादित्य ने इसकी मरम्मत कराई । यहां शिवमदिर का शांत 
वातावरण बड़ा मोक होता दै, एषा लगता है सस्पुणं कदमीर वादी उसके 
चरणों मे श्वद्धानतदहै। कदमीरी पंडितो में इस दिन राखी वांधने का रिवाज 
तहीं है, वे मंदिरों में पूजा-पाठ ही अधिक करते है। 


उपयु क्त पथेवेश्नण के अधार पर यहु निष्कषें सहजतः निकाला जा सकता 
है क्रि कष्पीर के पर्वोत्सिव भारतीयता की गंगा-जमना प्रवाहित करते है। 
भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल समन्वथत्मक रूष, धार्मिक सहिष्णुता तथा 
भाई-चारा, शंवों का कणप्रिय अनुनाद, मस्जिदों में अल्लाहो अकबर की 
सदा, ईद मिलन, उर्घो मे दरूरखनी, मेलों में उन्मुक्त हर्षोल्लास, शिव-विष्णु 
का पूजनार्च॑न, इन पर्वो का वंशिष्ट्य है। राष्ट्रीष पर्वों मे गणतंतरदिवस् भौर 
स्वतंत्रता दिवस भी यहां पूं देशनुराग के साथ मनये जाते हैँ । इन अवसरों 
पर परेड भौर सांद्कृतिक कायेक्रम दशंनीय होते ह । इस प्रकार कश्मीर के 
सभी पर्व-उत्सव भारतीयता का चिरस्पंदन है। 
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डोगरी रोक-कथाओं मे भाग्य को देवी-विहमाता 
--श्रोम गोस्वामी 


डोगरी लोक-कथाों में भाग्यवाद उस भताकिक दशंन का एेहिक स्वरूप 
है जिसमें क्रिया, घटना, काये आदि का कारणः किसी तकं संगतता की कसौटी 
पर नहीं बल्कि 'पूर्वे-निवारिति' पर अवस्थित माना जातादै। जीवन के 
उतार-चदावों की संचालक शक्ति का संज्ञारूप "भाग्य" है । पूवे-जन्म के कर्मा 
काफल हम इस जनम में भुक्ते हैँ -यह पौवत्यि जन-मानस का विश्वास है । 
अतएव मायास्वरूप जगत में व्यवित के सारे क्रिया-कलाप पूवे-निर्घरित है । 
इस निर्धारित्ति को फेटलिरष्टोः ने नियति भी कहा है। संस्कृत शास्त्रज्ञो ने इसे 
वदैव की संज्ञा दी है 1 भारतीय श्रात्म-संधान की अपूव कृति “योग वाश्िष्ठ' 
मे पौरुष ओौर दैव के समुच्चय से सफलता (विजय) का होना संभव माना गया 
है अर्थात्‌ निर्घारिति कै साथ-साथ व्यक्ति के सही, प्रयत्न (कर्म) भी उसे 
कामना की सिद्धी तक ले जाते है । लोक-मानस अपनी अनेक पेचीदगियों के 
बावजूद कायं-कारण का न्याय न मानकर तकंटीन सहज विश्वास मे आस्था 
रखता है । अपने अथवा किसी दूसरे के जीवन मे किसी “नितांत असंभवः 
अथवा “सहज संभव" घटना का घटित होना उसे भाग्य का विघान प्रतीत होता 
है। पहाड़ से लेकर जरं तक, मानव से लेकर चीटी तव, ये सब "विधि" की 
रचना माने जाते ह । यही कारण है कि लोक मं- वाङ्मय ओर मानवीयः 
अभिव्यवित्त के अन्य माध्यमों मे भी-भाग्यवादी स्वर प्रबरता से मुखरित द । 
परन्तु योग वाशिष्ठ के अनुसार दंव के कारण परिणाम एक निराधार कल्पना 
दै--अतएव भाग्य, द॑व या विवि की कोई भौतिक सत्ता नही । इस वेदान्तिक 
विचारघारा के विपरीत मनुष्य का अहंचेतन सदव एक विधात्री हावितं कोः 
स्वीकार करता माया ह । यह्‌ चेतना ज्ञान के आत्मशूग्य तल का स्पशं करती 
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हुई अन्धश्चद्धामयी रेखाओं पर पनपी है । मनुष्य के सहज विदवासी मनने 

कल्पना के द्वार से हर घटना (कार्य) कौ व्याख्या के लिये कोई सीधी-साधी 
कल्पना की है । ये कल्पना समूहं की आधिकारिक ओर अनुभवी इकाई से अने 
के कारण बिना हीलो-हुज्जत के अपने वगं में स्वीकृत होती चली गई । अवधि 
वीते के साथ-साथ इसमें अनेक लोक-अभिप्राय मौर चमत्कारिक प्रसंग स्वतः 
जुडते चले गये । परिणामतः आज जो लोक-कथाएं अथवा गीति-कथाएं उपलब्ध 
है-वे चाहे तकंशास्त्रीय संगति परं पूरीन उतर- परन्तु उनकी मानवशास्त्रीय 
एवं मनोवज्ञानिक महत्ता अक्षुण्ण ही है 1 जब भी ये जानने की आवश्यकता 
महसूस होगी कि मानव का चिन्तन इतना प्रौढ कब ओर कंसे हुजआा--उस 
समय उपयु क्त सामग्री ही संदभं तथा तुलना के लिये काम में लानी पड़गी । 


भाग्य : एक श्रादिम स्वर :--मानव जाति के कार्॑-व्यापार्‌ को 
-परिचालित करने वाले कुछ मूल स्वर ते दँ । इन सव मेँ प्रधान 
स्वर है-भाग्य का, जिसकी प्रसु-शविति के समक्ष मनुष्य नगण्य 
दै सुष्ठि का सारा विधान कढ्पुतली के वेल-सा है। इस बेल का नियंता 
तमाम सूत्र थामे अद्य मे विराजमान है । इसौ अद्य समथं को (भारय' ओर 
इसके प्रत्यक्ष या व्यावहारिकं स्वरूप को श्रारन्व' कषु कर लोक-मानस ने 
सम्बोधित किया । अनेक स्थलों पर लोक-मानस ने भाग्य को “रचना' ओर 
विधि को 'स्वताकारः माना है। गोस्वामी तुलसीदास के कृतित्व में समूची 
सृष्टि को जिस प्रारूप .के अनुरूप -चलते दिखाया गया है उसे "विधिने रच 
-राा दै! 


विधि का दण्डनायिका श्रवतार :--विधि को डोगरी लोक-कथाकारने 
विदमाता कहा है । यही भाग्य को अविष्ठात्री है । लोक-कथामों मे इसके ओर 
भी बहुत से नाम है । होनी (होनहार), तकदीर (भाग्य, भाग), बिधि, 
-विधात्री, विधाता इत्यादि । होनी के इत्तिफाक, संयोग आदि दूसरे पर्यायवाची 
भीरहै। होनी तीन वरस, साढ़ सात बरस (साढृसती) या बारह वरस तक 
व्यवित के भाग्य को ग्रसती है। भाग्य को ग्रहण लगा रहता है। यह समय 
व्यविति पर वुरे दिनों का होता है । 'होनी' विदमाता का दण्डदात्री स्वरूप है । 
इसके वारे मे लोक-कथाकार का कथन है--“महाराज ये किसी पर न बीते । 
सही श्रादमी को बाला, श्नौर राजा को भिक्षाजीवी बना देती है । कहते हैँ 
पाण्डवो पर जो बीती तो उन्होने जग्रा खेला । श्रना सारा राजपाट हार्‌ गए । 
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बारह बरस का बनवास भोगना पड़ा 1“ होनी के साय यह्‌ लोक विष्वास 
सदेव जुडा रहता है कि वह एक निश्चित अवधि तक व्य॒वित पर कहर दाती 
है । अतएव होनी विदहमाता का दण्डनायिका अवतार है । विद्माताकेदोसरूप 
"होनी" ओर "विधाता" सांसारिक स्व्िंकारूपधारणक्यि रारतेमे वठे दै 
इस बात की आजमादश करने कि उनमें से व्यविति के भाग्य का नियंता कौन 
है? वद्य वैटे-वैठे उन्हें एकं लडका दिखाई देता है । होनी विधाता को उसके 
वारे मेँ सुनाती है--““बहन देखी मेरी करामात ! मेँ इस लडके पर आई थी। 
सो इसके मां-वाप मरे 1 लोगों द्वारा इसे प्रताडना मिली, ओर आज मैने इसका 
घर-दवार छुडा दिया ।” उसका ये दपं पूणं कथन सुनकर विधाता हंसती है ओौर 
उसे. वताती है कि इसके भाग्य मेये सव मैनेही उत्टे हाथों लिला था । तेरा 
दूस पर वीतना भी मेरे दारा निर्धारित था। इस बात पर दोनों में भगडा 
बटता है ओौर फिर शतं बदती है । दोनों अपनी पूरी-पुरी शक्िति दांव पर लगा 
देती ह । मन्ततः होनी हारतीं है भौर विधाता के पैर पकड़ कर कहती है-- 
“तु वड़ी है । तेरा लिखा अमिटहै। मै भी तेरे लिखे मूताविक ही मानवको 
भोग सकती ह अन्यथा मेरी परथक सत्ता कुछ नहीं ।' डोगरी लोक-गीतों मे 
भी यही वात कुछ इस तरह कही गई है-- गि 

डाडे लेख लिखे बिहमाता, मेटन वाला कोई नाद, 

काल देवता सिरं पर गजदा, होनी फराटी पाई । 


~ 


¬: ; विदहुमाता के भिन्न-भिन्त रूपों मे “वड़ा कौन' को लेकर विवाद उठ 


रहता है । /होनहार' का नाम होनी ओर विधाता "कर्वी' शक्ति का नाम हैः। 
संयोग' विधि के कृत्य को कहा है गौर 'नियति' वह है जिसे किसी अज्ञात 
शक्ति ने तय कर रखा है । नियति का सम्बन्ध प्रायः भविष्य के साथ है । भत, 
वतमान तथा भविष्य - ये तीनो विधिके अगूठेसे ववे है । परन्तु इसके "होनी" 
नामक रूप का अलग ही महत्व है। लोक-कथाकार इसका सहारा लेकर 
कथा-प्रवाह्‌ में बड़े-बड़े मोड़ले माता है। बुद्धि जिन वातों के लिये तकं का 
अवलम्ब लेती है उसी को 'विदमाता की करनी या भाग्य का लिखा कहुकर 
इस जटिल स्थिति से लोक-मानस निवृत्ति पालेता है । 


ब्रह्मा का लिग परिबतन :- ऊपर उद्धत प्रसंग मे विहमाता क लिये 
“विधाता' संज्ञा प्रयुक्त हुरई है। परः प 


तु संस्कृतः विधाता ज. † पुलि १ 
डोगरी कथागों का हा पुल्लिग हे वहीं 


"विधाता विदहमाता के समान ही स्त्रीलिग है । यह्‌ लिग 
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परिवतन भाषा वंज्ञानिक अध्ययन के अतिरिक्त "डोगरी लोकमानस' कौ 
बनावट समभने में तो सहायक दै ही, साथ ही विदुमाता का स्वख्प समभने 
मे भी एक ठोस अन्तःसाक्ष्य प्रस्तुत करता टै 1 धर्मशास्त्रो ने जो अधिकार ब्रह्य 
को दे रवे है वही संस्कारों, नियमो तथा वर्जनाओं मे ववे लोक-मानस ने 
विद्माता को भी दिए हृए है । ब्रह्मा स उसके अधिकारो के हननं के अतिरिक्त 
लोक-मानस ने उसका पुरुषत्व भी छीन कर उसे विद्माता के समान स्वरेण 
बना डाला । विवाता ब्रह्मा का ही नामहै 1 डोगरांचल मे प्रचलित लोक- 
विश्वास के अनुसार जिस समय वच्चे का जन्म होना होता है उस समय 
विद्माता अपनी कलम, दवात ओर तख्ती लेकर नवागत की भाग्य लिपि 
लिखने, बिन-वुलाए पर्हुच जाती है । देव-पुरुष ब्रह्मा चाहे कितना भी बरूढा 
वबावाक्योन हो, आखिर रहरा मदंजात । प्रसवासन्न नारी के कक्ष मे पुरुष 
का प्रवेश बजित है) लोक-मानसीय 'अहं-चेतन' के विकास-चिन्ह इस वजंनाः 
मे अंकित है । फलस्वल्प प्रसव-कक्च में नारी का प्रवेश्य ही नियम वना । इसी 
नियम के बलबूते विधाता का लिग परिवर्तन हभ मौर इस ठंग से लोक-मातस ने 
उसे प्रसवा के कमरे में दाखिल कराने का रास्ता बनाया 1 यह्‌ नारी अस्तित्व 
के महत्व की आदिम स्वीकृति है । विदूमाता का सृजन लोक-मानस ने जिस 
म्ह से किया वह्‌ संस्कासों की कान की पवित्र भिदटरी थी 1 जव यहं मूति 
सर्वप्रथम वनी होगी, उसी समय से स्त्री स्वातन्त्र्य का प्रथम उद्घोष 
मानना चाहिए 1 

बिहमाता : खूप श्रौर स्वरूप ---लोकिक विश्वासो में मान्यताप्राप्त 
दस देवी की प्रतिमा लोक के मानस-मन्दिरमें प्रतिष्ठित है । इसका चित्र 
लोक-स्मृति मे सुरक्षित है । मोरपंख की उसकी कलम है, चन्दन सुगन्ध-पगी 
उसकी तख्ती है--इनका उपयोग वह्‌ लोगो के भाग्य लिखते के लिये करती है \ 
नवजात शिणु की किस्मत की लिखाई वहु ह'थ पीठ पीये करके करतीरहै) 
यदि सीवे हाथों मुहं के सामने करके लि तो रहम न आ जाए माईको। 
तवतो किसी के भाग्यमें दुःख, ददं, मुसीबत रहेगे ही नही 1 भौर यदि पृथ्वी 
से दुःख.क्लश मिट गए तो इसे भूलोक कौन कटेगा । इस लिये भाग्य की 
"लिखारन' ये देवी वड निर्मम है-जो किसी के हिस्से मे भूख, नग्नता, 
गसैवी ओर किसी के हिस्सेमें सुख-शांति ओौर धन-धान्य डालती है । किसी 
को देती दै, किसी से छीनती है । जीवन कौ अवधिभी इसी की इच्छापर 
आधारित है। पौराणिक ग्रह्याको उसके आसन से च्युत करके विदमाता स्वयं 
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तमाम सृष्टि-चक्र का संचालन कर रही है । सरस्वती ब्रह्मा कौ वेटी है--वडी 
विदूषी, सवे-कला अधिष्ठात्री, विद्या के चौक कौ स्वामिनी, शास्रोंकौ 
लेखिका, हंस के वाहन पर वंठ कर दूध-पानी का निनार करने वाली विवेकनी, 
विचया-वुद्धि की भंडारिन, शब्द-ध्वनि-वाणी कौ श्रजस्र चोतस्विनी । इस तरह 
लोक की मानस पत्री--विदमाता मानो ब्रह्मा कौ पत्नी ब्रह्माणी (विधि) भौर 
चेटी सरश्वती के गुणो को अपने मे समो कर डोगरांचल के समस्त वाङ्मय में 
महिमामयी हृई जा रहौ है । सच है, इतने लोगों के ललोट की लेखिका कोई 
परम विदूषी हीदहो सकती है । यहं कहना कठिन है कि शास्वौं मे उल्लिखित 
सरस्वती प्राचीनदहिया डोगरा लोक-मानस की विहमाता। हां, दोनों में अनेक 
समानताएं होते हए भी विषमताओं का क्षेत्र अधिक व्यापक है । दोनों के श्षील 
य॒ स्वभाव भिन्न दहै । विदहुमाता जिदी होने के साथ-साथ असूलों की पाबन्द 
मौर किसी सीमा तक कुस भी है। इसमें आदिम मानव की अपेक्नाए- 
अवधारणाएं इतनी स्पष्ट हँ करि कहं सकते हँ कि शास्त्रकारों ने इस जन-पदीय 
देवी को ही सुसंस्कृत वना कर सरस्वती नाम दिया है। 


विहुमाता को मप सुख-दुःख से अलिप्त कह सक्ते हैँ । वह्‌ किसी के दुःख 
में दुःखी नहीं भौर किसी का सुख उसे नहीं छूता 1 हां, अपने डले अंकरुरो के 
फल आने पर वह्‌ खुश भी होती है 1 यह खुशी उसकी स्वार्थपरता को चीन्हती 
दै। एक दफा देवता उससे पूछते हँ कि तु आज इतनी खुश क्यों है ? वहं 
कहती है-- “भाज खुश क्यों न गी । म्यलोक मे एक विवाह हो रहा है, 
वहां न तो लडकी के मां-वाप पास ह ओरन ही लड्के के । इसीलिये मेँ लड़के 
वालो कौ तरफ से घोडियां' (संस्कार गीत) गा रही हं ओर लड़की वालों की 
जोर से “सोहाग' (मगल गान) 1 


कोई यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध जाने का यत्न करता है तो वह उसकी 
कोपर्ष्टि का भाजन बनता है) यहां बिदमाता का क्रोधौ ओर ई्प्यालु 
-स्वभाव मनृष्योचित है 1 लेकिन साघारण मनुष्यों जसा नहीं, नीतिवान, चतुर 
जओौर समर्थं लोगों काक्रोव है उसका । उपर जो मंजर आया उसमें विहमाता 
की खुशी एक्‌ इुटनीतिन्न की खुक्ौ है । जिद, ईषया, क्रोध जैसी स्वी सुलभ 
वृत्तिर्या उसके मानवीय भावभूमि पर अधिक च्टता से प्रतिष्ठित-स्वीङत होने 
मे सहायक है । त्रि-लोको इसकी खुशामद ओर गुणानुवाद कर रही है । नारद 
मानो इसी के लिये नेतिनेति पुकार रहे है । च 
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साग्य 1 भाग्य 1! भाग्य 11] जन्म से मृत्यु तक--वास्दव में तक-वुद्धि 
ट्रारा विचार करें कि विहमाता इतनी क्रूर क्योदहैतो हमें जरा सरसरी निगाहं 
इतिहास के ज्लरोखेमे डालनी पड़गी 1 अध्यात्म युगमें “मठ-पंडा-पंडताऊवादः, 
सामंती युग में "राजा, अविकारी-सामंतवाद' कौ इल्लतों ने साघारण जन पर 
जो जुल्म ढाएु या प्रागतिहासिक्र मानव ने जिन प्रतिकरूलताओं का सामना 
किया उनके उसमे अपनी अक्षमता का बोध जाग्रत हुमा । साधारणं जन 
महत्वाकांधाओं से हीन जीवन गुजारना चाहता है । लेकिन मपने वारे मे निणेय 
लेने के लिये वहु स्वतंत्र नहीं होता । जिसके कारण वार-वार्‌ उसे "गुफा बाली 
स्थिति" की ओर लौटना पडता है । वह महसूस करता है कि वह्‌ वेदना ओर 
अत्याचासों के पहाड़ों मे धिरा है । इसीलिये अपने समस्त दुःखों का जिम्मेवार 
भाग्य को ठहराया गया गौर समयान्तर से इलजाम चढ़ा विदमाता कै माये । 


डोगरा लोक-मानस के अनुसार मनुष्य का जीवत भग्य द्वारा 
नियंत्रित होता है । अतएव भाग्य की देवी विदहमाता जन्म से लेकर मरण तक 
प्रत्येक खुद्ी-गमी के अवसर पर विद्यमान रहती है । जन-मानस मे विवाह 
आदि महत्वशांली अवसरों को डोगरा जन-मानसने संयोगो का फलितां 
माना है] जन्म के वाद पालनेमें सोए वच्चे को हंसानेया रुलाने काश्रंय भी 
जन-मानस ने बिदूमाता को ही दिया है, क्योकि वह्‌ वच्चे से हस-खेल रही 
होती दै) इसी से सम्बद्ध एक लोक-विरवास यह्‌ भी है कि नवजात शिशु के 
नखों मे मल इसलिये होती है कि विहमाता पतला ग्ने ओौर प्राणदान देते 
के उपरान्त वच्चे से हायो-हाथ वो वची-खुची मिटटी इकटी करवाती है जिससं 
करि उसका वुत गढ़ा गया था।ये मल बही सिद्री होती है। 


एक लोक विश्वास है करि किसी जीवित व्यक्ति को फलांगने से 
उसकी आयु धट जाती है । इसलिये “बिदूमाता' नामक कथा मेः 
वह राजकुमारी के मंगेतर को फलां गती नहीं । बाहिर आने के लिये 
उसकी चारपाई के नीचे से होकर गुज्ञरती दै । इतनी एहतियात रखने वाली 
देवीं स्व-रचित विधान की कितनी पाबन्द है--इसे देखकर ही लोक-मानस 
अपने ललाट के अलेखों को अपरिवतेनीय मानता है । इसी की प्रतिध्वनि एक 
लोकगीत मे इस तरह अनुग जित है-- 


'विहुमाता दे इरन पेदे भाग चड़ वे बन्नी ।' 
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यमदूत का कायं भी वह्‌ खुद ही करती है । अवधि समाप्त होने पर वह्‌ 
कंजूस लेनदार कौ तरह अपनी अमानत लेने पहुच जाती दै । प्राण निकालने के 
लिये वह्‌ करई रूप धारण करती दह । करई वार वह्‌ वुदियाका रूप धर कर्‌ 
आती है । लोक-मानस की कल्पना है कि जिस स्त्री का सुहाग छीनने वहु आई 
है-यदि वहु भट देहलीज पार करती बुद्ियाकेपैरषट्ूतेतो माता उसे 
सौभाग्यवती होने का वर देगी। तव अपने वचनो से बंधी 'विदमाता' उसके 
सुहाग को अखण्ड रहने देने को विवज्ञ होगी । 


चिन मन्दिर पूजे महामाया-राजाओं, मंतरिओों, दीवानौ, सेठो-साहुकारों 
ने देषी-देवताभों के वड़-वड़े ला-जवाव मन्दिर निर्मित करवाए-लिनकी कला 
मौर कारीगरी पर मनुष्य जाति नाज कर सकती है) इन देवालयों मं 
पौराणिक देवी-देवताभमों की मूत्तियां वड़ी रस्मो-प्रीतिभोजों से स्थापित की 
गई थीं । लेक्रिन ये धनाव्य-घनिक-वणिकर वगं अपनी सुविधा ओर स्वार्थं के 
अनुसार यश-कामना के लिये ही मन्दिर वनवाता है किसी दूर-दराज, जंगल- 
संखाङ़ में भारत के कृषक के लिये मन्दिर नहीं वने । परन्तु इन कृषक्रों ओौर 
निम्नवगं के दूसरे लोगों ने जिस देवी को मानाहै वो ईट-चूने के मन्दिरौ की 
वासी न होकर मिटरी के घरौन्दों में वसने वालों के हृदय-मन्दिर की वासिनी 
है। चाहे किसी शास्त्रकार ने इसकी अपार शवित के महिम्न-स्तोत्र की रचना 
नकीहो, लेकिन लोक-वाडमय में इसकी शकति-स्तुति के अंबार लगे दिखाई 
देते हैँ । ऋषि-मुनि, देवी-देवता, मनुष्य-पशु स्री के भाग्य की लेखिका यही 
है। डोगरा लोक-मानस गु जायमान है--धन्य है विदहमाता ! धन्य है जगत्‌ 
माता! इन स्वरों को आप किसी डोगरा पंचायत या चौगान में वुजुर्गो की 
महफिल में सुनिये । या अपने नाते-नातिनों को सहलाती वुदिया की जुबानी । 
आदिम जात अपने चौगिदं की शक्तियों के वारे में वेहद उत्सुक रहती है 
इन सव मं रहस्यमयी, समादत जर प्रिय है- विदूमाता ! 


शावत प्रबल श्रौर कथा संदभ-व्यवित के सामने एक शाश्वत प्रश्न है 
कि उसको जीवन स्थितियों, सुखो-दुखो, उध्वं ओौर अधो- गतियो का मूल 
कहां है ? आदमी कौ तमाम इच्छाएं पूणे क्यो नहीं होतीं ? इसका उत्तर 
उसने स्वयं ही दिया है-क्योक्रि वह विदमाता के अंकरुरो (लिपि) के अनुसार 
जीने के लिये प्रतिश्रुत दे । अषना भाग्य बदलने में वह्‌ अक्षम है । इसी लिये 
-धन-एिदवयं में पोर-पोर इवे लोग भी तमाम सुविधाओं के बावजूद अपने कष्टों 
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से उभर नहीं पाते । इसकी इच्छा के विना एक पत्ता तक नहीं हिलता ।: 
गरीव को गरीवी, अमीर को अमीरी देने वाली भी यहीहै। डोगरांचलमें 
वच्चे अपने बडों से एतद्िषयक कथां बचपन से ही सुनना शुरू करते हैँ ओौर 
बाद में इसे भाग्य, तकदीर, सितारा आदि नामों से अभिहित करते हैं। 
ठलती उस्र मे विधि-विधात्री के नामों से इसकी पहचान होती है। किसी 
लोक-कथां मे ये भगडालरू वुदिया बनती है ओर किसी में इसका सौंदर्यं वर्णनातीत 
है। इसी के लिखे कारण कहीं राजा का वेटा शिकारी का घटिया जीवन जी 
रहा है मौर कहीं कोई राजकुमारी वेया के कोठे पर भीख मागती हई निम्न 
स्तरीय जीवन व्यतीत कर रही है। कहीं भौर ये कठोर लेखिका भाई 
(राजकुमार) ओर बहन का व्याह रचा रही है । इसके विधान में कुछ अवैध 
नहीं । "विहमाता दे अंकूर' लोक-कथा में राजकूमार के होनी को स्थगित 
करते के सभी प्रयास असफल होते ई। राजकुमार अन्ततः हार कर उसके 
चरणों मे गिरता है) वह उसे कहती है--“भेरे पाए दे श्रंकुरे दा थोश्राड़ा 
जन्म-जन्मान्तरं दा सरबन्ध एे1 श्रगले जन्म तेरो भेन तमाक्‌ बनगतेतु' 
गन्ना 1 गुड़ बनिये फो तेरा सरबन्ध तमाकुश्रा नं होग |“ आदमी कौ 
अशक्तता ओौर लाचारी इस कथन से कितनी स्पष्ट होकर उभर आती है ! 
इस प्रर्न का कहीं कोई उत्तर नहीं कि यदि राजकुमार भौर राजकुमारी का 
जन्मो-जन्मों से तम्बाक्रू ओर सीरेकासाथ चला रहाथातो इन्दं इस 
जन्म सें वहन-भाई के रिश्ते में पदा करने की क्या तुक थी? 


नियति श्रौर श्राधुनिक प्रसंग--आज लोग -हर चीज की युक्ति-संगतता 
की तलाश में हैँ । लेकिन. कदली के तने को परत-दर-परत उधेडने के बाद 
रिक्तता का वाहियात-अहसास ही मनुष्य की विडंबना है । लोक विश्वासो मे 
यह्‌ देवी मानव निर्मित समाज-व्यवस्था का मजाक उडती नजर आती है। 
व्यवित निर्मित सिद्धांत उसे स्वीकार नदीं । वह्‌ स्वेच्छानुसार संयोगो का 
निमेण करती है। वहु अपनी क्षणिक रचना मानव के नियमों कौ परवाह 
वमो करे? तो क्या मानव को प्रत्येक स्वच्छन्द उड़ान की खिल्ली उडाना 
दसका प्रमोद दै? शायद हां, शायद नहीं । पर साधारण ज्ञान की बात है 
कि सुख की चरम प्रतीति के लिये दुःख की रचना जरूरी है । इन कथाओं 
ते मनृष्य को उसकी बेवसी ओर कमजोरी का अह्ास पूरी शित से 
सा । लोक-साहिव्य के संदभं में अस्तित्ववादी दशेन कौ शब्दावली में 
विचार करना युक्तियुक्त न होगा । परन्तु अज के व्यक्ति-केन्द्ित समाज 
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दशन को आप लोक-कथायों का प्रधान स्वर भौ कट्‌ सवते दै) व्यक्ति की 
कमजोरी, लाचारी देविये ओर फिर उसे नियंत्रित करने वाले तत्व। 
अस्तित्ववाद के भौतिक दृष्टिकोण से लोक-कथाओं का विधिवादी दृष्टिकोण 
भिल्न है। विवि का सत्ता-केत्र वेहद बृहद है । विष्णु, शिव भादि परमात्मिक 
शव्ितयां भी इसका सिक्का मानती हैँ । नियत्ति का स्वरूप विज्ञापन की 
उपलब्धियों ने काफी कुछ उघाडा है । आवादी की बढ़ोतरी से जिजीविषा 
का संकट, उपाधिमूलक समाज में प्रतिष्ठा का संघषं, वं संघपं में प्रतिक्रिया- 
गामी तत्वों द्वारा विरोध आदि कुठ एसी स्थितियां हैँ जो कि 'मासेज' मे साह 
तौर पर प्रस्तुत हँ । इन्होने व्यवित को नियतिवादी बनाया है । इस दशन में 
पलायनवादी स्थल वहां उपस्थित होता है जहां खगोलविद्‌ परा-पृथ्वीय 
(एकटा टेरीशियल) उन्नत जीवन की संभावना जाहिर करता है । सूचिका 
कै सिरे पर समा जाने वाले लाखों सूक्ष्म वेक्टीरिया के समान ही इस धरती 
का अस्तित्व वेहद लघु है--खरवों सितारोमेंष्रूल का एक कण । इससे 
अधिक की गर्वोक्ति नहीं कौ जा सकती । इसी स्थल पर व्यक्ति नियति फो 
स्वीकार करने लगता है । 


लोक-मानस ने अपने को इक्ी तरह्‌ कद्र जानकर अलौकिक शवितियो कौ 
परिकल्पना की थी) सभ्यता की. शुरू की सीदियां चदृने के उपरान्त ही 
उसने विदहुमाता की अलौकिक शक्ति का सृजन क्रिया भौर उसे प्राथमिक कार्यं 
दिया भाग्य लेखन का। लोक-कथाओं का पात्र भाग्यवाद की उंगली पकड़े 
विदहमाता के मनोरंजन का खिलौना वना रहता है । इल लोक-देवी से अपनी- 
अपनी शवरित का शतरंज खेलते विष्ण, ब्रह्मा ओर शिव भी हार मान वेके है। 
इसके लोक-आध्यात्मिक रूप को देखकर कहु सकते है कि डुग्गर के जन-मानस 
मे इस देवी की विशिष्ट मान्यता है। 

एतद्िषयक लोक-कथाग्रों का मन्थन--विदहमाता सम्बन्धी लोक-कथाओं 
के विदोहन से ये निष्कषं प्राप्त होति है -- 

इसके लेख अमिट है । साधके रूपमे भगवान कौ एक न चलना बह 
अपने हठ की पक्की है। उसे अपने लिखे मे फेरःबदल न तो सह्य है ओर न 
ही स्वीकायं। भाग्य को बदलने की कोदिश करने वाले या इसे बदलने का 
उपाय सुभान वाले को वह सहन नहीं करती । इस दृष्टि से वह्‌ यथास्थिति- 
वादी है। परिवर्तन-काभियों से इसी कारण गाहे-वगाहे उसका टकराव देखने ' 
भं आता हे। 
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दिव्य पुरुष अपनी तीक्ष्ण एेन्दिक शक्ति के वल से अनागत में ज्लाक्नेकौ 
सामथ्यं रते हँ । इसी लिये विहमाता के मन्तव्य उनसे छि तीं रह पति । 
बिदमाता से उनकी होड लगती है । कभी-कभी वह हारती है किन्तु अधिकतर 
हार प्रायः विपक्षीकी ही होती दै । (संयोग वलवान" में साधु-रूपघारी परमात्मा 
जव धर्म-संकट मे फंसे साहुकार को सलाह देकर लौदते है तो रास्तेमें 


विदमाता हाथों मे मही भर-भर कर हवा में उड़ाती दीखती है । साघु पूता 


दै--“तू क्था कर रही है ?” वह द्टृतासे कती है--“साहुकार को सलाह 
देने वाले के सिर में राख डाल रही हं ।'' अन्तमं बहस होने पर जो वृत्त 
घटित होता है उसमे विद्माता विजयी होती है । परन्तु लिख वदली गे'में 
महात्मा विदमाता को सही अर्थो मे 'ख्त' डाल कर रख देता है। विहूमाता 
को सेठ के दो लड़कों ओर एक लडकी के भाग्य का पुनलंखन करना पड़ता है । 
विदमाता ने जितनी आगु लिख डालौ ओर जितन। “रिजिक' लिख दिया--वं 
तो उस प्रत्येक व्यपित को उपलब्ध कराना ही पडेगा--यह्‌ सूत्र पकड कर साघु 


उसे अपना लिखा पलटने पर मजबूर करता है । इस कथा में भाग्य पर वुद्धि 


कौ विजय दिखाई गई है । ओर प्रकारान्तर से कर्म॑वाद की पुष्टि कौ गई है। 
विष्णु भगवान जिस भाग्य के लिखे को मिटाने की जुरंत नहीं रखते, 


-उसे बदलने की सामथ्यं उनके सच्चे भक्तो मे है । सच्चे भक्त की सहमा का 


दिग्द्शन भवत-कथाभो मे होता है । ईदवर-भक्त साधु का वर सेठ-सेठानी के 
सार्य को वदल डालता है 1 


ग्रनादि शक्ति श्रौर दृढ़ संचालिका --धर्मशास्व भिन्त-भिन्न शक्तयो को 
विद्व की अनादि शक्ति सिद्ध करते का यत्न करते दँ । कहीं शिव को ब्रह्मा, 
विष्णु से ऊपर ओर कहीं ब्रह्मा या विष्णु को सर्वोपरि शक्ति कहा है । परन्तु 
लोक-मानस ने इन तीनों के लिये भी अगम-अगोचर शक्ति की अवधारणा की 
दै। व्रतं देवते दा म्हानः लोक-कथा मे एक वार शिव, ब्रह्मा 
ओर विष्णु स्वयं निर्णय करते है कि हम तीनों हौ शिव-मण्डल चला रहे 
ह। उनकी इस दर्पोकिति पर दिग्मण्डल में प्रलयंकारी विजलियां भिरने लगती 
दै, उनचास प्रकार की हवाएं चलने लगती है भौर धरती आकाश एक होने 
करो विकल हो उठते ह। तव तीनो घबरा कर इस अद्य शवित के अगे 


` गिडगिड़ते हैँ ओर अपनी गर्वोक्ति के लिये क्षमा-याचना करते है । लोक 


कथाकार का कहना है कि यहं वह शक्रिति अर्थात्‌ विहमाता, है जिसके हाथो मे 
तीनों के भाग्य कौ डोरे हँ । 


६३ 








"दानी शज्कार' मे साघु ओौर नारद अलभ्य मोती कौ तलाश मे जिस 
क्रम मे ब्रह्मा, विष्णु ओर विद्माता के पास पहुचे हैँ उससे विटूमाता का 
महत्व स्वयं सिद्धै । ये यात्रा मानो दरवान, दीवान, मंत्री ओौर राजा तक 
फरियाद की यात्राहै) 


विद्माता के कठोर अनुशासन को देखकर जन-मानस इसे दृद्‌-प्रतिज्ञ देवी 
की संज्ञा देता है। नकी दा फल म्हेशां मिट्ठाः कथा में पण्डित फी 
भवित पर प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उसे पुत्र का वरदान दे डालते हँ। 
फिर ध्यान आता है करिये तो उनके वससे बाहिरकी वातदहै। वे नारद 
सहित शिव के पास पटहूचते हँ । शिव भी वेवसी जाहिर कर देते हैँ । तवं 
चारों विदूमाता के दरवार मे हाजिर होकर विष्णुं भक्त पण्डित के लिये 
सिफारिश करते हैँ। माता एकदमन करदेतीरहै। आचखिरनारदजीकी 
बहुत खुशामद पर वहं मान जाती है 1 परन्तु अनिच्छापूवेक पुत्र देने के कारण 
वंह सवको नचा डालती है। उसकी माया के कारण पण्डित के हाथ फल 
नहीं आते। आखिर वेचारा रक्त ओौर गंदगी वाला फल उठालेताहे। 
माता उसे उसकी उप्र मांग लेने के लिये कहती है । भौर जव वहु मांगने 
लगता है तो उसकी जिह्वा पर विराज जाती है। बेचारा कठिनाई से पुत्र की 
बारह वरस आयु ही मांग पाता है। (इतनी कजुस ओर हठी देवी) अन्ततः 
बारह वरस वाद नदी. में नहाते लके केःप्राण हरने लगती है तो शिवजी 
उसका गला आन दबोचते हैँ । इससे लड्के की मृत्यु की घडी टल जाती है ओर 
वह वच जाता है। परन्तु एसे बहुत. कम प्रसंग. हैँ जिनमे वह अपने रचे 
विघान का पालन न कर पाई हो। ल 


विद्माता के भिन्त-भिन्त नाम-रूपों की विशेषता यह्‌ है कि वे स्वतंत्र 
व्यवहार करते हुए भी अन्ततः इसी मे समा जति हँ । कुछ कथाओं मे भाग्यः 
मानवोचित व्यवहार करता है। भाग्य ओौर लक्ष्मी का करई बार विवाद होता 
दै कि दोनों मं बड़ा कौन! इन प्रसंगो मे लक्ष्मी सदैव हारतीहै। ओर 
भाग्य का वड्प्मन सिद्ध होता है। इसी तरह : १. 'तकदीर ते तजवीज 
२. "दिने दा फर ३. भागते लघछठमी' ४. होनी ते करनी' इन चारों कथाभो ` 
का क्थ्य एक है। योड़ा-थोड़ा अंतर वयान करने के ढंग के कारण, ओर 
व्यक्तिशः प्रक्षिप्त अंशो के कारण चला आया है। बिहूमाता-- तकदीर 
“सरस्वती, “भाग्य' गौर होनी" के रूपो मे इनमें विद्यमान है । 
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उसके द्वारा निर्घारित आयु को घटाना-वढाना संभव नहीं । “विह्माता 
दे लेख' लोक-कथा में साहुकार का लडका भूत के हाथों धर्मराज को संदेश 
भजता है कि उसकी आयु मे एक दिन घटा या बढ़ा दे। धर्मराज उत्तर 
भजता है--'“बिदमाता ने जो कुष्ठ लिखा है वो उन्टे हाथों लिखा है ओर 
उसके लिचे मे कोई भी घड़ी-पल घटा-वढ़्ा नहीं सकता 1" 


कर्मवाद का परप्र्षय श्रौर भाग्यवाद--परन्तु भारतीय अध्यात्म का 
क्मवाद भाग्यवाद को बदलने में समथं है । लोक-कथाओो द्वारा भी इस वात कौ 
पुष्टि होती है कि पिछले जन्मो के कर्मं ही भाग्य का निर्धारण करते हैओर 
यह कि वर्तमान कर्मो का फल भावी जन्मों पर पड़ता है। "दो लुहार्ई 
लोककथा म कृत्ते का अपनी मौत का बदला लेने के लिये 
कुटिल हलवाई के घर पुत्ररूपमे जन्म लेना भौर फिर भरी जवानी मे उसे 
पत्र शोक से ग्रसित करके चले जाना--कर्मो के फल की प्रभूता पर बल देते 
है। लोक-कथाओं के दपण में भाग्य, जन्म से मृत्यु तक का वृत्तान्त एक 
निर्धारित का्ेक्रम के अनुरूप घटित होता है। कहीं-कहीं तो मृत्यु का इतना 
विकराल स्वरूप चित्रित है कि पलायनवाद्ियों के वराग्य की कृछकुछ समी- 
चीनता समज्ञ से आनि लगती है। काल देवता" मे मृत्यु का विकराल रूप 
सहृदय विकल न हो उठेगा ॥ लगता है काल देखकर कौन विना भेद-भावः 
या विवेक के जीव-संहार पर तुला वंठाहै। 


नास्य सम्बन्धी कथाओं मे विहमाता भवांतर प्रसंगो में ही अवतरित हुई 


है। इन अवातर प्रसंगो मे कथा-रूढियां बहुतायत मे उपलब्ध होती है । 


साधारण जन का व्यवहारवाद--कर्मवाद के ऊपर नियतिवाद की विजय 
भाग्यवाद की पूरव-भूमिका है । व्यक्ति दुनिया मे डर कर रहे । अपने से बड़ी 
एवं अज्ञात कषितयो से खौफ खाए भौर क्मेवाद की महत्वाकाक्षा को प्राप्त न 
हो। घरगृहस्थी में इस मध्यमा्गीं रास्ते को अपनाकर लोक-मानस ने अनेक 
लोब-कथाओं मं इस दशंन का प्रतिपादन किया है। सुखी ओर सरल जीवन 
कके प्रति आकषेण ओर जोखिमों के प्रति विमोह को साधारण जन का व्यवहार 
वाद कहना चाहिये । समूहं का अहंचेतन इसी मे शरण द्‌ ठता है । यहां 
व्यवहारवाद के लिये णका हो सकती है कि क्यो न इस निरापद सिद्धांत को 
पलायनवाद कहा जाए । इस शब्द के प्रयोग पर वतमान लेखक को भारी 
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पत्ति है। कारण कि डोगरांचल की सांस्कृतिक परपरामें इस शब्दके 
लिये कहीं जगह नहीं । यहां कौ कठिन कंडियों गौर पथरीली पहाडियों पर्‌ 
, मादस च॑न की नीद सोने की पसंत नहींद्‌ ढ सकता । हर कदम पर जोखिम 
गौर ` संधषं उसका रास्ता देखते है । आदमी जीने के लिये साधनों की तलाश 
सततत जारी रखता है। शायद इसीलिये यहां की लोक-कथाभों का पात्र" 
एक वार असफल होने पर हिम्मत नहीं हारता । . उसे यह कहते नहीं सुना 
जाता कि “किस्मत बुरी है तो काम करने का कुठ लाभ नहीं कमेवे 
लगातार करते ्ह-संघर्षो से गुजरते हुए । पी जिन चार कथाओं का जिक्र 
घ्ाया है उत्तमे एक वार हाथ में आई किसी मूल्यवान वस्तुकेखो जाने पर 
इनका केन्द्रीय पात्र "गरीब ब्रूढा' दोवारा लकड़यां वेचने था दूसरा काम करने 
निकल पडता है । पुनः असफल होने पर वह तीसरी वार, फिर चौथी वार 
यत्न करता है। इमे कोन पलायन कहेगा ? हां, महत्वाकाना इनमें नदारद 
दै। केवल दो वक्त की रोटी की समस्या प्रमुख है। इन कथाभोंका ढांचा 
एक है । विद्माता ओर लक्ष्मी कौ शतं, क्रिसी गरीव पर परख, गरीव को 
घंगूटौ या लाल मिलना जो विधि के कारण मषछठलीकेपेटमें चला जाताहै। 
फिर नौ-लखा हार भिलना, इसका भिद्ध द्वारा ज्ञपटा जाना, फिर्‌ अशफ की 
थैली मिलने पर चूल्हे के तल मे दवाना ओर राख लेने आई पडोसिन का घर 
खाली देखकर इसे उखाड़ ले जाना । अन्त मे दिनों का फिरना। एक-एक 
करके तमाम चीजों का वापिस मिल जाना ; विहूमाता की विजय ओर्‌ उसकी 
श्रभुसत्ता का भान।. इस तरह दुःखद्‌ दिनों के वाद भले दिनो की भामद के 
साशावादी स्वर डोगरी लोक-कथाओं मे सुनाई देते ई ।. 


-विह्माता ` सम्बन्धी. लोक्र-कंथाओं सेः निम्नलिखित वातं सार-कूप में 
स्पष्टतयः उभरती है 

१. सक्र ललाट पर भाग्य के अंकुर उलने वाली यही है। इसका 
दिघान बदलना कठिन है 1 


हठी भौर कंजूस स्वभाव । परन्तु खुशामद पर वह्‌ मनक मुराद 
पूरी कसती है 1 उसके होठो पर मुस्कान कौ रेखा कभी-कभ्‌र्‌ ही बतती है.1 


वहु खुद दीः प्राण डलिती है मीर खुद ही निकाल लेती है । भाग्य 
क बीज थी उसी ढारा.रेपे जाब्रेहं। ` ` 
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दन तीन मुदो के दष्टिगत ही कोई अनहोनी घटने पर साधारण जन ने 
अपते-आापको इस तरह समन्ञाया है-- द 
किकर तनि करना, बसोस नि करना (मत्यै लिखी दी' सो होई 1 


दून शब्दौ मे अपनी अशक्तता की स्वीकृति के साथ ही साथ अन्योक्ति 
भव से "विदमाता' की प्रचंड शवित की अभ्िशंसा भी उपलब्ध होती है । 
सही टै जिस /होनी' के पादा से रामचन्द्र जैसे समर्थ-शकितिवान लोग नहीं वच 
सके ठस अज्ञात रहस्यमयी के समध साधारण-जनौ की कया विसात -- 


होनी बरत गे ए रामचन्दर, कां गेई सीताप्यारो श्रो जोगो । 
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बसोहली चित्रकटा म लोक परम्परा 


-- विद्यारत्न खनजूरिया 


पहाड़ी चित्रकला मे वसोहली चित्रशंली सवसे पुरानी है । इसका आरम्भ 
१६२५ ई० के आस-पास माना जाता है । इस "कलमः के सवसे पुराने उपलब्ध 
चित्र पर सन्‌ १६६५ ई० की तिथि लिखित रूप में प्राप्त हई है । यहं चित्र 
रसमञ्जरी (भानुदत्त छृत) पर आधारित हँ ओर उन्हं वसोहली के चित्रकार 
देवीदास ने चित्राकित कर वहां के राजा कृपाल पाल को भेट किया था। 
इन चित्रो मे रेवां ओर रंगों का अदुभूत एवं प्रभावशाली प्रयोग मिलता 
है। रेखाएं सरल ओर मोटी है, रंग साफ भौर गहरे। इनमें दूसरे रगों 
के मिश्रण कौ प्रवृत्ति से बचाव की भावना स्पष्ट परिलक्षित होतीदै। इसी 
कारण प्रारम्भ मं इन चित्रो को पहाड़ी लोक-शंली के अन्तर्गत रते हए 
अवहेलना की इष्टि से देखा जाता था गौर अन्य पहाड़ी शेलियों यथा-कांगड़ा, 
नढ्वाल भौर जम्मू, की तुलना में इनकी विक्री प्रायः नगण्य थी । इन चित्रो 
को अमृतसर एवं लाहौर के कला पारी ओर्‌ व्यापारी (तवती" कहकर 
पुकरारते थे । इस भवहेलना का स्पष्ट कारण यही थाक्रि इन चित्रोंमेनतो 
रेखां की वारीकी थी ओरनदही सूक्ष्मतम रगो का प्रयोग इनमे उपलन्च 
था। इसी कारण अन्य पहाड़ी शंलियों की तुलना मे इनमे लोक-परम्परा का 
संश अविक दिखाई देता था । साफ शब्दो मँ कटं तो मग्रल या कांगड़ा शंलियों 
जसी 'नफास्त" इस शंली मे नहीं थी । यह्‌ धारणा ठोकभी थौ । वसोहली 
शली मे लोक-परम्परा का अंश प्रायः अविक ही भिलता दै। इस गंलीकी 
एतिहासिक पृष्ठभूमि इस दिशा मे विचार के लिए पर्याप्त 
होगी अतः आगे हम उसी की चर्चा करेगे । 
वसोहली, रावी नदौ के किनारे बसा एक छोटा सा क 
पाल वंश के राजाओं की राजधानी था। व्तोह्‌ 


सहायक प्रमाणित 


ध स्वाहै। कभी यह्‌ 
ली कस्वेके नीचे, रावी नदी 
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के किनारेसे कु दरौ पर एक पुरानी गुफाहै जिसे, आज भी, विष्वेश्वर की 
गुफा कहौ जीता है। इस गफ! की ऊंचाई अठ पुट तीन ईच है गौर इसमें 

राजा विश्वा की छः फुट, दो इंच ऊंची पापान प्रतिमा स्थापित कौ गईहे। 

क्रिवदन्ती है कि इसी राजा ने बसोहली-जिसका प्राचीन नाम विक्वलय भी 
कहा जाता है --का निर्माण किया। रावी नदी का पौराणिक नाम विशाथली 

था। इस कारण इस नाम की नदी के किनारे वसते वाले कस्वे को विश्ाथली 

कहु वर पुकारा जाने लगा। इस स्थान कानाम कभी रहाहो किन्तु इस 
बात मे सन्देह नहीं कि इस छोटे से शासन की स्थापना पाल वंश के राजाओं 
ने ही की थी। पाल वंश के राजानं कौ पुरानी राजधानी विलावर थी-- 
इसका संकेत भी इतिहास मे मिलता है । विलावर बसोहली से थोड़ी ही दर 
प्रर स्थित उती जसा एक पहाड़ी कस्वा है । पाल वंश के राजाओं के महलों 
के अवशेष अब भी विलावरमें देखे जा सकते । यह्‌ अवशेष हिन्दु ओर 
पठा शँलियों के मिधित आकारो को लिएहुएर्है। कस्वे के तीन ओरकी 
नई किलाबन्दी इस तथ्य को संपुष्ट करती है 1 यहां का हरिहर मन्दिर नवीं- 
दसवीं शताब्दी का वना हुभा है। १६६० में ने कस्वे के उत्तरी भागमें 
स्थित इन पुराने महलें कौ कुछ दीवारों पर रंगों ओौर रेखाओं के अंश शेष 
देवे ये। तनिक ध्यान से देखने पर यहं लगता था कि इन दीवारों पर भी 
वसोहली शैली के ही चित्र बनाए गए होगे ! इससे यहं बात स्पष्ट हो जाती 
है कि वसोहली मेँ राजधानी के स्थानान्तरण से पूवं विलावरमें भी अवश्य ही 
चित्रकला की कोई लोक-शली प्रचलित थी, जिसके द्वारा महलों एवं उस 
प्रकार के भवनों को सजाया जाता रहा होगा । रसमञ्जरी के चित्रोका 
समय यदि ६६६५ ई० है तो बसोहली तगर का निर्माण अवश्य ही सत्रहुवीं 
शताब्दी के आरम्भ मे हुमा होगा । अतः यहं मानने मे कोई लिक नहीं 
होनी चादिए कि सोलहवीं शती मे विलावर में इस शली की परम्परा रही 
होमी । उपयुक्त कागज्ञ हस्तगत न होने के कारण उस समय भित्ति चित्रौ 
कौ परम्परा अधिक फली फुली--इस तथ्य को जुठलाया नहीं जा सकता ॥ 
मित्ि-चिन्न शैली मे कलम की वारीको का जा पाना त्राय असम्भव है। 
-सम्भवतः यही कारण है कि बसोहली-शंली में प्रारम्भ में रेखाएं अधिक बारीक 
ओर प्रभावपूणं नहीं ह । र्ग अधिक गहरे है। उनम सफेद अथवा 
-अन्य हतक सगो का मिश्रण नही किया गया है ओर साधारण समतल रंगों को 
वरीयता दी गई है। यहं तथ्य इस वात की ओर स्पष्टं संकेत करते है कि 
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बसोहली-शंली का भारम्भ यहां की लोक-शैलीसे ही हमा होगा । यह सारी 
विशेषताएं अव भी किसी लोक-चिव्र-णंली मे देखी जा सक्ती है| कागडा 





ओौर जम्मू शंलियों मे इन बातोंकाप्रमाण हीं मिलताभोरनही किसी | 


अन्य लोक-शैली से इसका सम्बन्य स्थापित्त किया जा सकताहै। वेतो मुगल 
शली काही दूसरा रूप हैँ । किन्तु पहाड़ी रस्मो-रिवाज ओर प्राकृतिक ष्णौ 


का चित्रण स्वभावतः ही इन चित्रो का मुगल-शंली से अलगाव रेखांकित कर | 


देता है। यहीं यह भौ मानना होगा कि वसोहली शली प्रारम्भसे ही लोक- 
कला के अंशो को अपने में समोए हुए ; अपने को सजाती संवारती चली 


गरई्‌है। 


विलावर मौर वसोहली के पुराने राजमहलों मे अंकरित भित्ति-चिध्र तो ` 


नष्टहो चुके हँ किन्तु उस लोक-शंली का अंश देवीदास की रसमञ्जरी मे अभी 
तकशेपटहै। इन चित्रो में चित्रपटके विभाजन की विधि उस शैली की भोर 
संकेतं करती है, जिसमें आकाश का आकार अति लघु, भवनों तथा अटारियों 
का निर्माण एकागी भौर वन भथवा वाटिकाओोंको चित्र के ऊपरी भाग 
मे वनाया गयाहै। यह्‌ प्रवृत्ति भित्ति-चित्र शैली मे आम देखी जा सकती 
है । अत्यधिक मीनाकारी जौर अधिकं तेज रंगों का प्रयोग लोक-कलाकीही 


देन है। लोक-कला अधिकांशतः दीवारों अथवा धरती पर ही अकी जातीहै 


जिसमें चित्रपट की लम्बाई-चौड़ाई को लेकर बन्धनमुक्त हुभा जा सकता है । 
अतः इसी शली को जव कागज पर उतारा जाता है तो कुठ परिवर्तेनो का हो 
जाना स्वाभाविक ही है) एसे ही परिवतनों को रसमञ्जरी के चिवो में 
महसूस क्यः जा सक्ता है। चिन्नोंमें जानब्रक कर वारीक वेल-पत्तों का 
बनाना जौर भवनों के ज्ञरोखों को घेरने वाली रेखाओं का लापरवाही से किया 
गया प्रयोग लोक-णंली का विशेष गुण है। पहाड़ी चित्रकला में चित्रको 
कागज पर उकेरने कौ एक खास विधि है जिच सोहल की रसमञ्जरी अर 
गौतगोविन्द चि वमालाजों भे प्रयुक्त नहीं किया गया है। पहले किसी आकार 
मं रंग भर्‌ कर उसे सूक्ष्म ढंग से बनाया जाता था । पेसी प्रथा का 
वसोहली के इन चिों < अभावहै। इसका मुख्य कारण यही हो सकता हैः 
किं कला कौ ` स्थानीय लोक-शंली ही वसोहली-कला का माधारथी। जैसे 


दीवारों पर सादा चिक्क्रारी में रंगों का प्रयोग साचारण द्गस किया 


था उसी प्रकार कागज पर भी रंग भौर रेखां का प्रयोग क्रिया गया | 
अद्रा रहवीं शती के उत्तराद्धं मे दूसरे पहाड़ी चित्रकला के क्वो सस 


जाता 
किन्तु 
स्वन्घ 


9 हमारा साहित्यः 








स्थापित हो जाने के कारण यह्‌ प्रभावं जाता रहा ओर कागज को विधिवत 
तैयार कर आधुनिक ढंग से आका जाने लगा । चिवो मे सक्ति स्थान--जहां 
परर कोई आकृति न ह्य--फो विलकुल सादा लाल, पीले अथवा सफेद रंग से 
भर देता एक देसी वात है जिसका अभ्यास के अनुसार भित्ति चित्र-शेली से 
सम्बन्ध जोडा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मनुष्याकृतियों मे आंख कौ 
बनावट सद। ही सामने से दिखा देने वाली है किन्तु मुख इस प्रकार चित्रित 
करिए गए है जसे एकं ओरसे देखे गए हों । यहां यह्‌ बात रष्टन्य है कि यदि 
आंल सामने से देखकर बनाई जाये तो आंख की पुतली का काला बिन्दु एक 
जोर को ज्ञुका हुमा दीना चाहिए किन्तु इन चित्रो मे इस ओंँब्जवंशन का 
अभाददह। अतः इन चित्रो मे स्रालारण सी भां वना कर काला विन्दु 
उसके मध्य मे अवस्थित कर दिया गया है । . दसं फाल की भित्ति-चित्र-शैली 
मे नि्नित चितं के पर्थवेक्षण से यहं स्पष्ट हो जाता है गौर लोक-शंलीमें 
निभित हयेने बाले चितो में यहं वात खासतौर से महसूस कौ जा सकती है । 


दसः शली के चित्रो का सवसे वड़ा संग्रहं डोगरा श्राठं गलरी, जम्मू में 
देने कौ मिलता है रसमञ्जरी चित्रमाला में दो प्रकारके चित्र देखने मं 


अते है--(एक) वहं चित्र जिनसे राधा ओर कृष्ण को नायिका एवं नायक के 
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पसे दर्श्या गथा है मौर (दो) वहं चित्र जिनमें शिव मौर पावती को इस 
मे बंका गयाहै। लोक परम्परा मे जाम जादमीको चित्ोमे स्थानत 
कर देवी-देवताओं को नायक ओर नाथिक्रा के रूप में प्रस्तुत क्रिया गया है । 
हं एक विचारणीय वात है । पहाड़ी सूति कला--जो हमे पत्थर भौर 
डी से मिलती है- इस तथ्य कीओर इंगित करती है कि देवी-देवतामो के 
तिरत इम कला में भी किसी अन्य को स्थान नहीं दिया गया है। इसकी 
एक लास परम्परा रही है । आदि काल से दी देवी-देवता र प्रकृति पहाड़ी 
लोगों की आस्थाभों ओर विष्वासों के प्रतीक रहे हैँ । यही कारण है कि 
चित्रकारो ने आम आदमी को अपने चिच मं स्थान न देकर देवी-देवतामों को 
-भपने अनुभवं एवं भावनाओं कौ अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया । पहाड़ी 
गीतों से भी प्रायः सन की व्यधा को देवी-देवताओं की आड लेकर व्यक्त 
क्रिया गथा है 1 लीक्-क धां मे नी. इसके उदाहरण मिलते है । यही नदीं 
विवाह एवं ` ्रसन्तता के अन्य अवसरों पर कूलवबधुओं दारा चित्नित भित्ति- 
[लिच्नी -से वायः समा एव सीता सयाः इत्या एव राणा को पति-पत्नी रूप मे 
अलसिका त है । यहं परम्परा बसोहली-चित्री मे भी 
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वद्यमान है । इन चित्रो मे नायक्त एवं नायिका के खूप में कृष्ण एवं राघा को ` 


भाम सांसारिकों के समान व्यवहार व.रते हुए दिखाया गया है 1 


हर चित्रित वस्तु. में सजावट लाना या डिजायन बनाना लोक-कला, 
परम्परा का एक्‌ खास गुणहै। यह्‌ प्रवृत्ति किसी जानवर अथवा पक्षीकी 
आङृति बनाते समय भौर भी बलवती हो उस्तीदहै। वृक्षोंके आकारकी 
रेखा खीच कर उसमे पत्तों का रेखाओं दारा निर्माण भी आम बात है ओर, 


लोक परम्परा के यह सारे गुण बसोहुली चित्रो मे मिलते हँ जिनके आधार प्र 


यह कहा जा सक्ता है कि कागडा एवं मूग्रल शली के प्रभावाधीन अने से पूवं 


वसोहली चिव्रशंली में लोक परम्परा का अंश भपनी सम्पूणं तीव्रता के साथ 
वतमान था। 


बसोहली कौ इन दो चित्रमालाओं पर सर्वाधिक प्रभाव रंगमंच-कला का 
रहा है। एसा जान पड़ता दहै कि इस अंचल में रेगम॑च की परम्परा काकी 
पुरानी है। रंगमंच पर होने वाली क्रिया-प्रतिक्रिया से यह्‌ चितेरे अवश्य 
प्रभावित रहे होगे, तभी तो इनकी कृतियों मे इसका आभास मिलता है। 
राधा को कृष्ण अथवा अपनी सहेलियों के साथ किसी भवन अथवा वाटिका भे 
चित्रित करते हुए स्थिति को प्रायः नाटकीय बनाकर प्रस्तुत किया गया है । 
इससे प्रभावित होकर चित्र-दशंक अपने को राघा-कृष्ण से सम्बन्धित किसी 
नाटक का देक समञ्जने लगता है । लोक-नाट्य या रंगमंच परम्परा का यह्‌ 
प्रभाव वबसोहली-चित्रों को कला की दृष्टि से अत्यं त महत्वपूर्णं एवं उच्चकोटि 
का वना देता है। इस प्रवृत्ति को आधुनिक कलाम भी अत्यधिक मूल्यवान 
समना जाता है । ३ 


कांगड़ा अथवा जम्मू शेली मे प्रकृति-चित्रण में बहते हुए नदी-नालो, 
कलीलों तथा पहाड़ का आम चित्रण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चित्रकार 
प्राकृतिक दृष्यो गौर बदलते मौसमों से अधिक प्रभावित था। इसके विपरीत 
बसोहली कलम का चित्रकार अपने चित्रो मे इन उपादानं का कहीं भी प्रयोगः 
नहीं करता है । प्रकृति उसे वसी नहीं दिखाई देती जैसी कि वहहैओरन 
ही उसने जसी है" की स्थिति को उजागर करने का कोई प्रयत्न किया है: 
अतः ्रङृति-चित्रण करते समय वह अपनी कल्पना से काम लेता हुमा एेसे 
आकार दढता है जिनमे रगो की उपमायुक्त भाषा का भरयोग करके मन की 


। 


| 





------ नः 





ओर मौस्षम कौ स्थिति को व्यक्त किया जा सकरे.।. जिन लिखित श्लोकों पर 
वसोहली-चित्रकार के चित्र आधारित हँ उनकी परिकल्पना ही उसके चिवो 
का सूक्ष्म अंग दहै। उसके द्वारा चित्रित भवनों में अधिक से अधिक 
सजावट इस बात कही ओर स्पष्ट संकेत करती है कि वहु चिघ्रो मे सजावट की 


ओर विशेष ध्यान देता थाः जो कि लोक-कला की पहली मांग है । 


रसमञ्जरी ओौर गीत-गोविन्द चित्रमालाओं के वादके चित्र दूसरी पहाड़ी 
या मुगल शंलियों से प्रभावित जान पड़ते हैँ; इसी कारण इनमें लोक 
परम्परा का अंश कम होता चला गया है । इसी काल की. चम्बा तथा जसरोटा 
शंलियां वसोहली ही की उपशंलियों के रूप मं उभरीं परन्तु कालान्तर मे उनमें 
भी लोक परम्परा का अंश कम होता चला गया ओर दरबारी साज-सज्जा 
प्रमुख स्थान ग्रहण करने लगी। यही नहीं उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक्र 
आते-अते वसोहली शंली क्य अंश भी उनमें से जाता रहा ओर वह दूसरी 
पहाड़ी शंलियों से मिल गई जिन पर मुगल कला के रंग, रेखा ओौर दरवारी 
वातावरण का अत्यधिक प्रभाव था। वक्षोहली शंली मे भी उन्नीसवीं शताब्दी 
के चित्रो में इस प्रकार का परिवतंन अधिक आया ओर वसोहली शैली भी 
नोक परम्परा के अति सजावट वाले प्रभावों से मक्त होती चली गई। अव 
नतो इस शली मे वह्‌ सजावट रही ओर न वह्‌ सादगी । अमृत पाल के समय 
मे ओर उसके वाद यह्‌ शंली पतन के गतं में गिर्ती चली गई। फलस्वरूप 
उन्तीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही इस शंली के चित्रो मे अपना विशिष्ट 


3 


रूप-रंग समाप्त हो चला था। 


जिस युग की हम वात कर रहे है, उस युग में डोगरा पहाड़ी प्रदेश छोटे- 
छोटे राज्यों मे विभाजित था तथा बसोहुली की कुछ उप-शं लियो के केन्द्र भी 
ये जसे चम्बा, मानकोट (रामकोट), जसरोटा, भङड्‌ ओर भद्रवाह में तो 
पाल वंदाके ही लोग राज कर रहेये। प्रारम्भ में तो यहु उपकेन्द्र अपने में 
लोक परम्परा को संजोए रहे किन्तु बाद मे यह भी बाहरी प्रभावों से आक्रान्त 
हए भौर समय कें साथ अपना अस्तित्व खो बंठे। 


वसोहली शली मेँ परम्परा से चलौ आने वाली लोक-कला का प्रभाव तोः 
इसके अतिरिक्त देसे विषय भी इन चित्रो का आधार वने है 


स्पष्ट हैः ही, प स 
अलगाया नहीं जा सकता यथा मल्लयुद्ध ओर नटो की 


जिन्हे लोक परम्परा से 
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फा हार-सिगार' भी परम्परागत प्रभावो को लिए हुए दष्टिमौचर होता 
दरवारी चमक-दमक के बीच भी राजायों ओर राजवकूमारों को परम्परागत 
हाड़ी वेश-भूषा में चित्रित किया गया है ओर यथाराक्ति बाहरी प्रभावों ॥ 
वचा गया है । । 





निष्कषं रूप मे ठम कह सक्ते हँ कि बसोहली कलम अपने मे अधिक से ॥ 
धिक परम्पराको समोए रही है] 








। 
| 


"~ --~--~--~--~-----~- ~~~ ~ ~~~ ~ 
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कश्मीरी लोक-तादित्य में बहू-बेटी 
--डां° प्राणनाथ तृच्छलः 


कश्मीरी लोक-साहित्य मं लोकोक्तियों से लेकर लोकगीतों तक नारी की 
विभिन्न जवस्थाओं काक्या बेटी क्या बहु, क्या सास-ननद तथा क्या पत्नी- 
भाभी, सवका--प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में वणेन हुआ है । बचपन कौ 
आंख-मिचौनी स लेकर वेधव्य तक उसकी सभी दशाओं कौ अभिव्यविति हुई है । 
बचपन से उसका ध्येय तथा गन्तव्य ससुराल है । वचपन की क्रीडा से ही वह 
समसुरालोन्मुख होती है। मांकी गोदी सं उत्तर कर जव वहं वेलने लगती है 
तो समवयस्क वालिकाओ के साथ भिलक्षर दो-दो की टोलियों में दरृत्य करती 
हुई गाती है"-- 

दिक्टाह.-मिकटाह. बाय्‌ श्रनिनम्‌ न्य्‌ काह 


ख्यम क्याह चम क्याह्‌ हशि हेह.रस्‌ दिम श्याह्‌. । 
[मेरे भाई ने मेरे लिए ग्यारह मखरोट लाये, मै क्या खाऊ-पिश्र ; सःस-ससुर 
कोक्यादूु |] 





१. सात-अ1ठ साल से लेकर दसग्यारह साल तक कौ लड़कियां जोडियो मे 
यह्‌ नृत्य इस प्रकार करती है--दाहिने हाथ को बायीं वाहं के उपर से 
दायीं दिशा मे रखकर भौर बाये हाथ को दाहिनी बाह के नीचे से वायीं 
दिशा मे रखकर, इसी स्थिति में सामने खड़ी दूसरी लडकी के हाथ पकड़ 
कर, शरीर को पे की ओर लुका कर परो के साथ पर मिलाकर उसी 
स्थान परं धरूमती है । 


हमारा साहित्य ७५. 





इसी प्रकार वालिकाएं एक-दूसरे का हाथ पकड कर गोलाकार चक्कर 
बनाती है ओौर अगे-पीे हिलते हृए गाती रहै 
व्रिल दिच्‌रो मान्‌ हा म्बयी पाद्‌ जाह्‌. साव्‌निर्‌ प्रग॑स्‌ प्यद्‌ 
व्वथी रग रिय दामान्‌ दिये 


वातान्‌ वातान्‌ वाचस्‌ मोदम्‌ सावृन्‌ 
मोकदम्‌ सावन्‌ बोननम्‌ माल्य्‌-माजि लस्‌ 
माल्य्‌-मानि ` दोपनम्‌ वानुकरुद्‌ खस्‌ 
--ए वुलवुल तेरी मां वा देहान्तं वादा के पलंग पर हजा ; ए रंगीली 
-चिडिया उठ.-- `` प्हुंचते-पहंचते मँ मखदूम साहिव के यहा पहंची, उसने मृजे 
आशीर्वाद दिया कि लियो, अपने मां-बाप के हेतु; माता-पिता ने मुञ्च 
आशीर्वाद दिया क्रि अधिक्रारिणी वनो भाण्डागार की“ ॥ 
इस प्रकार की अन्योकिति में भी वालिका गृहु-स्वामिनी वनने की आक्षा 
रखती है ; ओर ये सपने सुहानि' वचपन से ही. वनने आरंभ होते हैँ । प्रायः 
वयःसन्धि को प्राप्त होते टी दूद्हे की खोज आरंभ होती है ओर इसी अवस्था 
तक विवाहं भी दहो जाता है। 
कितनी ही शुभ कामनाएं सुरक्षित हों ओर कितने ही आ्ीदा वचन 
संयोजित हों लडकी के लिए, परन्तु "लडकी है वो! ही- कूर गयि फल्‌ । 
लडकी का जन्म किसी माता-पिता के लिए हषं का विषय नहीं, क्योकि-- 
-कोरि दब्‌ गव्‌ तोरि दन्‌ "लडकी की (उसके कारण लगी हुई) चोट (वदृ के 
द्वारा लकड़ी काटने मो तीखी धार्‌ वाली) हौड कौ चोट (के समान) है। 
लड़की का विवाह भीहो जाता है, वह गृह-स्वामिनी भौ बनती दहै, फिर भी 
उसकी कोई वम्तु ग्राह्य हीं ; उक्तके यहां बाना-पीना भी वजित दै--कोरि 
हन्द बत गव्‌ दोरि हस्द्‌ गुस्‌ "लड़की कां (उसके घर का) भात गली का मल 
है" । लडकी चिन्ता का विषय है, उपक बढ्ने को लोकः चकु सतत निहारते 
लोक की खष्टि मे वह्‌ अतिलीध्र वय प्राप्त करती है -कर्‌ वडनतत त चोर 
पयनस्‌ छु न केह. ति लगान्‌ “लडकी के वदने मे ओरं खोवानी के पक्नेमेंदेर 
नहीं लगती" । वयःप्राप्ति पर, यंदि उसके मान्वाष जंषीर हतो ओर यदि 
गरीव है तौ भीः उनके लिए-बह्‌ं कष्टदायक ही है, कथोकि --कर छ श्रा्तनस 
दीर नावान्‌ त न श्रासनस्‌ मन्दछावान्‌ “लडकी, सम्पनन है तो, चिरात ह 
ओर निर्धन है तौ लज्जित करवाती हे" । । 


[6] 
4 


देमारा साहित्य 





एतौ सामाजिक अवहेलना के बावजूद मां का हृदय पुत्री के प्रत्येक कष्ट 
से, चाहे वह काल्पनिक ही क्थोंन हो, विह्वल रहता है। लडकी को विदा 
करते समय उसक्रौ विह्वलता की अभिव्यर्रित बड़ी मार्मिक है-- 
सोन्छुक्‌ तथ्‌ कुलु कर्‌ मानि हवालय्‌ 
नेर्‌ कूय्‌ वारिव्यन्‌ हवालय्‌ 1 
वुन्युस्ताम श्रात्‌हम्‌ हिरि व्वन्‌ राछी 
माजिहज्ि टषछठी गर गद्.खय्‌ । 
डोलि चानौ कुब चय्‌ शरान्‌ 
माजि चछ्य्‌ वर्लिज्‌ दुब फरात्‌ ॥ 


पनी चावियां तथा सन्टूकमांके हवाले करके, जा वेटी, तु ससुराल वालों 
के हवाले दहै) आजतक तो मेरे चरको ऊपरसे नीचे तक्र रखवाली करती 
थी,एमां की लाडलीक्यात्रु वर जाएगी 2. ˆ" तेरी डोली के कलश संवरे 
जारहेदहैँओौरतेरीमां का हृदय डव रहादै।' घर जनेपरमभीमांवेटीके 
लिए कितनी व्याकुल रहती दै कूर दिच्‌मल्‌ गारी गानत्‌ तायं खनि 
लोसय्‌ कंलि चापान्‌ चेटी, मैने तुमको व्याहा अपरिचितं कैग्राममे, वहां 
तुम्हारे गंडस्यल थक गये विधाड़ं के छिलक्ते चवति-चवाते' 1 परन्तु पिता जव 
पत्री कै विवाहं संहार से निवृत्त होततादैतो वह चैन की सांसलेताहै, 
लोफोवित लाक्षणिक हो गथी है; जव भी कोई विश्रन्त बैठता है, कह। जाता 
है “जैसे तु वेदी के व्रिवाहु-तं्फार से निवृत्त टौ गया है' -जन छ्य कूर्‌ 
दरशावूमुच्‌ । ५ 
मां की लाडली षसुराल कौ बहु बनती है। परन्तु उस न्वश' बहु के 
साथ कंसा व्यवहार होना चाहिए, यहं पूवं निश्चित है । इसके लिए अतं 
के सामान विधाता ने पहते ही निर्मित किये है-हश्‌ सास" ओौर जाम 'ननद' । 
वरहजि म्वंडरे पर नय श्रासी, 
न्वशषि नय श्रासी हश तय जाम । 
म्वकदमस ` पतु नय पवकुदम श्रासी, 
गामस्त तुलिहैे शाभस ताम ॥ 


टे लक्रड़ी के गे को यदि भारी हयौडा न होता; बहू को यदि सास-ननद 
न हीतीं ; मुखिया के पीठे कारिन्दे न होते तो सायंकाल तक्र गांव को उजाङ 
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॥ 
॥ 
। 

॥ 





कर रख देते । सास-नरद बहू के मेके से अनक वस्तुओं वो अपेक्षा रखती है 
खौर उन वस्तुओं के न आने पर व्यग्य-वाण मारती रहती दै -- 

नोक लजोय “मालिनि-मालिनि मालिन्य चान्य हय डीठ्य 1 

प्रद लजोय श्रथि-श्रथि बस्तय फटिथ बीद्य) 
ट बहू त्रु मंके-मेके की रट लगाती रही लेकिनवेतो हमने देखे ; फिर तू 
कहती रही कि भाटा-चावल आयेगा, परन्तु वे वहीं रहं गये जव उनकी खाल 
फट गयी ॥' 


अड़ोस-पड़ोस वाले भी बहुके प्रतिक्टु होते ह~ न्वश्लथिनहारत 
स्वर प्यठ मायंतोस होड “वह॒ तो कौड़ी की नहीं पर उसके पैरों पर वलि 
दीजिए भेड्‌ की !* यदि महीने भरके वाद भी मकेसे वह्‌ लौटे अडोस-पड़ोस 
को यह भौ सह्य नही--न्वश भ्रायि रेत्य जन श्रास येत्य बहु महीने के वाद 
अ1ई, जैसे करि यहीं थी'। उनकी चिद्रान्वेषी नञयोसे वहु वच नहीं सकती । 
यदि वहं ससुराल वालों के अनुरूप कायं करे तो फिर कहु उठते है--मत्यव 
भ्रनेयि स्वश स्वति द्रायि मचुय "पगलोंने बह लाई वह भी पगली ही निकली । 


एकं असभ्य बह तो पहले दिन से ही मुह लगती है। संकेत से यदि सास 
या. कोई मौर उससे आराम करने के लिये भी कहे तो वहु लज्जां या मर्यादा 
काध्यान रखे विना उत्तर देती है-व्बथ नोश कुठ खस श्रायस क्याहं करनि 
बहु उठ, उपर कमरे मे जा ; आई ही क्या करने ।' परन्तु लज्जाशील वहू 
के लिए यह्‌ मन्त्र है--कूरी बोनमय नोशी बोज्ञ, नोश्ी वोनमथ क्री बो 
धटी तुमसे कहा, बहू तू सुनने; बहू कहा तो तुमसे वेटीतुभी सुन ले।". 

घरमे बहु लाना प्रतिष्टाका विषय है! एक-दूसरे की 
नहीं जाती]. हर सम्भव तरीके से इसमे बाधा 
ध्येयहीन ध्येय रहता है- सव अपने-गँ रँ का । 
इस लोकोित भे तेलि तोश यलि 
तव प्रसन्न होडइए 1 


प्रतिष्ठा निहारी 
डाली जाती है, यह्‌ एक 
इस भ्वृत्ति-की अभिव्यक्ति है 
च्वश गर्‌ बाती. (जव वहू घर पहुचेी 


लडकी कोई विन बरियाही नहीं रहती । घ 
उसकर मंजिल दै । वहां पर सास मौर ननद दोनों से पाला पड़ना है । 
यदि गांव में भी हो वीस व्यग्यात्मक उलाहने भजेम ही" 
गाम तति प्यठ सो पाम । इन स्व वातो के साय बहू 
कालान्तर मे वह्‌ जिदी भौर दीठःभी नं जाती है । 


रतो उसको जानाहै, वह्‌ 
ननद 
7 खामय भ्रासि 
को निपट्ना ही हे \ 
आरं "भौ बडी है तो 
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बहु भी बड़ी है, पतीली जल गयी पर उतारेगा कौन (उसको चल्े से)- 
हश ति बडन्वशति बड लेज दज तु वालि कुस । साथ-साथ रहते इए सास 
की हरएक चाल से वह परिचित हो जातीदहै। कभी सास वीमारीका 
बहाना करके कराहुते मी लगे तो बहू कहु उठती दै-- 

हंग नत रंग नंग जीछ ह्ये 

दोदनतदग न कव यियम श्रोशये 


णु लम्बी-लम्बी टांगों वाली सास, न में (मुञ्ञे किसी) खुशी के अवसर पर 
आओौर न किसी दिखावे कै अवसर पर (कोई काम करने दिया) (अव) न (तुम्हे) 
कोई बीमारी (है) ओौर न (कोई) पीड़ा (है) तो मृक्ञे भंसू क्रिस लिए अये" 

लड़की से वहु तक का दुख-ददं हृव्ा खातून के प्रसिद्ध गीत में सिमट 
आयाहै। यद्यपि इस गीत की रचयिता ज्ञात है फिर भी इतने लम्बे समय 
तकर लोकनवाणी कै दारा ही एक पीढी से द्रूसरी पीढी तक अनेके कारण 
लोकगीत के अन्तगंत इसकी गिनती होती है। इस गीत की लोकप्रियता 
क्षुण्ण रही है । इसकी कथा-व्यथा यो है "मायके में दिन गुजारे नहीं जाते 
परन्तु म ससुराल मं भौ रहँ तो कंसे; जवर शादी पक्की करने के लिए 
मध्यस्थ अ।येगे, (शादी पक्की कौ जाएगी) वस्त्राभपण बाजार से लाये जायेगे । 
(मरे बदृते हुए यौवन के कारण) सव छोटे पड़ जारयेगे । सास ने मृज्ञसे कहा, 
ठे वेचारी (मुहृनली) वहू, तूने "मेके से लाया ही क्या? अब मेरी डोली 
(जिसमें म वहू वनकरे आयौ धी ओर अव जो मेरी अर्थी वनी हुरईहै) को 
सवारी लगी, अब मृन्चे दूर मजार पर छोड दिया जायेगा (भौर कहा जायेगा) 
जा वेचारी, तुम्हारा वहीं निवटारा (अन्त) हो । मेँ ससुराल मे ररहतो कंसे'। 
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होगरी लोकगीत मे-2ेक 


-कु० श्रनिल गोयल 


लोक-समूह द्वारा निमित लोक-गीत के समस्त स्वरूप पर ध्यान देन से 
ज्ञात होता है कि इन गीतों मे सबसे प्रमूख वात जो हमारा ध्यान आकपित 
करती है वह टेक! होती है। शास्त्रीय संगीत की शब्दावली सें 'टेकः स्थायी 
बहीजास्क्तीदहै। टेक' गीत के आवदयक रूप विरतार के उपरान्त दृह॒रायी 
जातीहै। मूलतः एक गीत का मूल रूपविधान उतन) ही होता है जितना 
एक टेक से उसकी दृहुरावट के वीच मे प्ररतुत होता है । 


गीत के रूप-विधान में देक ओर "तोड' क्रमशः श्रादि तथा अन्तमं 
प्रयुक्त हते हँ! गीत कामूल रूप-विघान अथवा रूप-विरतार स्वर संभरण 
भौर रवरालंबःरण से यवत होता हया जव पुनः एक सामान्य आरम्भक स्वरा- 
धार अथवा लय' वो प्राप्त करतादै तो दस प्रयतनको तोड़ कहते हैँ । तोड 
पर पचते ही गीत फिर आरम्भिक सवराघार अथवा "लय" को प्राप्त करता है । 
भिन्न-भिन्न स्वर ओर तान में गाये जाने वाले सयोग-वियोग, ऋतु, पर्वों 
त्था मंगलकारी के अवसर प्रर गाये जाने वाले गीतों को '्ज्ञोियां' कहते 
है । शक्लोटी, गीतों मे मिलने वाली टेक के अनेक रूप ह। कहीं तो यह्‌ टेक 
पहल) पविति से शुरू होव.र, गीत के आवेष्यक्‌ रूप-विस्तार उपरान्त अन्त तक 
स्थाय सूप स प्रयत होती रहती है, वहीं वीचय शुरूहोकर वीचमेंही 
१९०८ ओर वहो बीच भे गुरू होकर मन्त तक चलती रहती है । 
पटली पंवित से शुरू होकर गीत के जन्त तकं चलने वालीटेकका स्वरूप यु 
प्रकट होता है-- 
“नामा कटाई करी घरं श्रा जा. 

होरने सपाइये दे चिद्धे-चिद कपडे, 


शो ॥ 
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तुः कजो कीता मेला भेस, श्रो. सपाइया । 
नामा कटाई करी धरे श्राई्‌ जाः" श्रो" ॥ 
दूसरे संञ्लोदी गीत मेंटेक गीतके वीच में शुरू होती है जिसका बीचमंही 
अन्त भी हो जाता है ; परन्तु प्रभाव सारे गीत पर छाया रहता है-- 
“सन्दली दपटं गी श्रो लान्नियां कनारी श्रो । 
तेरे बिना ढोली, प्यौके रोहन्नियां कोश्रारी प्रो 1 
गोरे गोरे पेरं विच बनदे न छ्ले, 
घन साढा जिगरा तुस नौकरी चल्ले। 
गोरे गोरे परे बिच बनदे न तोड़े, 
धन साढा निगरा तुस नौकरी टोरे)} 
गोरे गोरे परं विच पेई गे छले, 
रोई रोई हृट्री, मेरे सुनौ लेयां श्रा । 
दिक्ली जायां मेरे नक्कादी बो तीलीः 
रोई रोई हृष्ट, ओ होई गई पौली । 
>< त 
“वद्धं बल्ले उदिष्ये तलनियां सुच्चियां 
जे तुस दुरी चलेश्रो लगदियां नुद्टियां 
लग्गन नसीबे कन्ने सपाइया । 
भन्‌ देग्रा भाइया, मेरेश्रा सपाइया, 
जी श्रो जानते मेरिये ॥ 
उपरोतेत गीत मे ““भैनू देआ भाइया, मेरे सपाइया, जी ओ जानते मेरिएे ।“ 
-वीच मे मिलने वाली टेक है जो गीत के अन्त तक चलती रहती है। 
वु गीत मे टेक की दुह रवर यू परिलक्षित होती है-- 
“मक्का मभक्क। "कालु 
काली धारी ए दोहड्‌, बोनु 
अका ---->°-मरसकक ~ ----- काल्‌ 
गोदड़ा खाने री शादरा लागी, 
गंढी नदं उन्बल टकालु 
वका ` --- -मभक्का --. --- ककाल्‌ ।” 
डस गीत में (मक्का मक्का"^" भकालु' शव्द टेक के रूप में प्रयुक्त 
हए रहै जिनकी दुह रावटं का आभास हर दूसरी पक्ति में हो जाता है जबकि 
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` न 


“काली घारी ए दोहंड, बोनु ” रूप को अवश्यक विस्तार देने के हेतु प्रयुक्त 
किया गया है। 

'्नाख' गीतों मे टेक का प्रयोग कुड गीतों से भिन्न होता है क्योकि “भाख' 
-गीतों के गाये जाने का एक खास ढंग है । पहाड़ी संगीत मेही नहीं, समस्त 
भारतीय संगीत मे भाखां गाने का अपना विशिष्ट ढंग दै) गीतों मे यद्यपि 
इं्लोटी, भजन ओर भाख का मूल विषयएकही हो पर गानेका दंग अलग- 
मलग हो सकता है । लोक-गीतों में 'भाख' के तीन प्रकार मिलते है--लम्बी 
भाष, माध्यमिक भख तथा छोटी भाख । 

"सीना सोच-बचार करी के, इक बारो पलद्धः पर श्रा जोगी । 
चै बन्दी सोह्‌णौ प्रां गुलाम तेरी 
इक बारी गले कन्त ला जोगी ॥ 

मै प्यास-प्यास करलान्दी गे रेदयां, श्वेत-वसल दा धुदटर पला जोगी । 

इक पहर कगड़दे बीती गेश्रा, 

हिन पड़े शरम दे हटा जोगी ।\" 
उदाहरणार्थं प्रस्तुत की गई इस लम्बी भाखमें टेक का स्वरूप वहीं टष्टिगत 
होता है जहां कि जोगी को विभिन्न हाव-भाव के लिए उत्तेजित किया गया है । 
इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण देखिए जहां नायक-नायिका न मिल पाने 
कै कारणं चिन्तित ह 
“कुत्थुमां खानी कनक पुरानी, 
, कृल्थुमां दा भरना पानी, 
जिन्दे कियां भिलना ? 
जम्मु दीं खानी कनक पुरानी, 
तविया दा भरना पानी, 

क .. जिन्दे कियां मिलना ? 
न्य लोक-गीतो को तुलना में हम देखते ह कि अनेक "भख गीत प्रश्नोत्तर 
ख्य में गाये जाते है जिन लोकजीवन की ही समस्याओं को स्वरवद्ध किया 
गया है लेकिन इन गीतो मेटेकका स्वरूप अपने एक इकाई के रूप में 
विद्यमान रहता है चादे उसका प्रयोग भादि एवं अन्त मेँ हुआ हो । इ संदभं मे 
छोटी भाख का उदाहरणं अवलोकनीयः है-- ` 

“ते चम्बे बो पाया, भेरा लोग उन्नी घड़या । 
ते सच्च ओ भाघ अदि 
र्‌ हमारा साहित्य 


पौनी छिया दी मार- | 
कुन्नी तुकी सूट दित्ते ?? | 
ते चम्बे भन सोपहन, सुट उन्नी दत्त । 
ते भी सच्च आख अडिए, | 
पौनी छविया दी मार ।!” 
>< >< >< >< 
^“ जित्त घर आइये मल्ले रानिये, 
मेरी पहाडां वाली । 
कत्थः तेरे घर बाहर ?? 
दक्खना दा आइये मल्ले रानिये, 
मेरी पहाडां वाली 1” 
इन भाख गीतों मे भी कुड गीत की भांति कहीं-कहीं हर दूसरी पंक्ति मे टेक 
का दृहुराव प्रस्तुत हो ही जाता है जंस-- 
“दीवा ते सीता सक्कियां भेनां हो । 
दिल कुस सौगे लाना तेरे सोह ॥1 
सीता ते मोरे मने च. घमूरी हो। 
दिल कुसे सौगे लाना तेरे सोह । 
बिक्खड़े न दरस्मनां दे फाट. हो। 
लिजो लिदी मत जान्दा तेरे सोह्‌ ॥" 
इन लोकगीतों मे भाख का एक अन्य रूप भी मिलता है जिसे तरोडक' कहते 
है। (तरोडकः भाव को तोड्‌-तोड़्‌ कर गाया जाता है परन्तु उनकौ लय में 
गतिशीलता एवं निरन्तरता स्थायी रूप से कायम रहती है । एसी भाख के 
भावों मे चुलबुलापन रहता है ओर बोलो में कृ भ्रखरता होती है । 
उदाहरणार्थं "तरोडक' उद्धरित है-- 
“ढोल सपादया बे 
मोड घरं जो घोड़ा 


ढोल सपाइया बं 
मेरा तरसे रगला जोडा । 
>< >€ > 


मिक्छी ए निक्कियें छमकं मारदा 
शावा बीबा मारदा 
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नईं सारदा, सुधारदा, 
शावा कपफन मारदा 
भिक्कौ दुध दुन्धौ मी मारदा 
। शावा बीना मारदा 
सिक्को श्रत्लिएे छमक मारदा 
शावा कप॑ंफन मारदा । 
-उपरोक्त तरोडक मेँ “नई मारदा सुधारदा, शावा कपफन मारदा” । देसी 
तरोडक है जो उलाहने के रूप में पति के व्यवहार को चरितार्थं करती है। 
भराव गीतों के अतिरिक्त संस्कार गीतों मे भी टेक स्थायी रूपसे 
विद्यमान रहती है । इन संस्कार गीतों में "विहाइयां', "बोडिया", सुहाग तथा 
‹बधावे' आदि प्रमुख दै । 
"विहाया पत्र जन्म से पहले ओर वाद में गाये जाने वाले गीत ह -- 
जी मे उठनियां बडले सबेरे, 
जी भे जन्तियां पन्ते दे बेदु। 
उठ तु पन्ता नो सुत्तया, 
न्ता पत्तरी रक्लो धर मेरे 
चलि ने जन्म लेया।', 
जो भ उठनियां बडले सरे, 
जी त जेन्तियां नादे द भदे । 
उठ तन्नु नाइया बो सुत्तेया, 
नाइया कहल रक्लो घर मेरे 
खले न जनम लेया। 
उपरोक्त गीत को पदृने पर भ्र प्रतीत होता है किसारागीत ही टेक रूपमे 
गाया गया है परन्तु समीक्षातमक रष्टि से देवने पर स्पष्ट होता ह “वलि नं 
"जन्म लेया” पंक्ति ही टेक रूप म प्रमु है ।. अन्य दोहरावट जो गीत मे 
परिलक्षित होती है उसका कारण हमारे रीति-रिवाज ह क्योकि हमारे समाज 
भ कृ एसे काम द जो वालक के पदा होने प्र या जन्य संस्कारों वो सम्पन्न 
करने के अवसर पर नाई, सस तथा पण्डित लोग ही करते ह । शवहाई का 
एक अन्य उदाहरण देखिए हां एक हौ गीत मे हम टेक के दो रूप मिलते है 
^ वलो सको मगा 
तु नुभ्राईदेसं 
गोरी मंगदी 1". 


खर प 
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“सगाई दिन्ना, नुश्राई दिन्ना, 
तु उठ सिर गुन्दिये बौह 
कर्ता दिये लाडलिये ॥" 
सभी सांस्कारिकं गीतों में अभ्य गीतों की अपेश्च। अधिक्‌ दोह रावट पई 
जाती 'घोडी' का उदाहरण विवेचित है जिसकी हर दुसरी पंक्ति 
दोहरावट को लिए हए है-- 
टिक्का जुदा दा श्राश्राः 
लग्गी सान्‌ देर । 
तुस लायो मेरे बीरा, 
लग्गी सान्‌ देर 1" 
उपरोक्त गीत टीका लगने के अवसर पर गाया जातादहै तो बुटना लगातेके 
अवसर पर गाये जाने वाला गीत यू है- 
मलेयो--वलेयो बुटना ए-- 
मेरे लाडले दा व्याह 
सदायो बावल एे--जी। 
मलेयो--दलेयो बुखना ए-- 
मेरे लाडले दा ग्याहः 
सदयो ताया ए*°*“-जी ।” 
-गीत मे गाये जाने वाली “मलेयो-दलेयो वुटना ए--"“ ही गीत की टेक है । 
सुहाग" गीत कन्या कै विवाहं अवसर पर गाये जाने वाले गीत हँ जो 
करुणा का पुट लिए हुये है- 
कचनार बेटी बीबी दातन करदो, 
करदी एे बावल जी दियां मिनतां । 
बावल देस जायो, परदेस जायो, 
हमरी जोड़ी दा बर इ ड्यो। 
रात खेयो, उनकी जात पुच्छेयो, 
दिन खेयो उनका गोतर पुच्छेयो । 
` सुबह दे लगन जङश्रो ॥'* 
उपरोक्त सुहाग मे गाई गई प्रथम दो पक्तियां ही गीत की टेक हैँ जिनमे कन्या 
के भाव को व्यक्त किया गया है किं वहु दातन करते-करते बाप से अपने वर 
की तलाश के लिए मिन्नत करती है ओौर मिन्नत स्वरूप जो कुछ कहती है 
वह आगे कौ चार पंवितयों से स्पष्ट हो जाता है । 
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जन-जीवन कै अनेक पहलुओं का चित्रेण करने वाले डोगरी लोक-गायक 

ने भिन्न-भिन्न ऋतुमों को भी अपने काव्य का विषय वनाया है । इन गीतों 

` मं मुख्यता चार ऋतुभों का वणेन मिलता दहै- ग्रीष्म क्लीत, वसस्त 

तथा बरसात ऋतु। इन गीतों में प्रयुक्त होने वाला संगीत इनकी प्रमुख 

विशेषता है। बला कीदृष्टिसे वु गीत अधूरे एवं अपरिपकव माने जति ह 
जिसकी कमी इनका संगीत आत्मसात कर लेता है । 


तुगी भोली-फोली रकां 
श्रो मेरेया हाड देया पानियां । 
सुगी खटी खटी रक्ां 
श्रो मेरेया हाड देया पानियां। 
कण्डी प्रदेशा की नायिका आषाढ महीने के पानी को संभाल कर रखना चाहती 
है क्योकि यहां ग्रीष्म ऋतु मे पानी ही से जीवन की सार्थकता मानी जाती है। 
गर्मी को दुर करने के लिए नायिका पति द्वारा लगाये गये वटवृक्ष के नीचे 
बैठती है- 


सोहें दिया धुप्पा छामां वंठी आं $ 
. ~ तु भल्ल बड़टेया। 
~ -उ तुगी ` सज्जने स्हाडे लाया 


तु भल्ल बड़टेया ॥ 
गरीष्म ऋतु के पर्चात्‌ बरसात ऋतु आती है जवक्रि हर चीज `पर हरियाली 


छा जाती है मौर सारा वातावरणं ज्लम उठता है परन्तु वातावरण की हरियाली 
मं विरहणी की व्यथां तीव्र हो जाती है-- 


बदलं दी घट -काली.वो,: - 


= र | 
~ ~ -. बिच गगना । 
सेद्यां चलियां पानियं वो 


बिच  जमना ३। 
कोयल बोले अमृतवाणी बो ` 





विच ` बानं द1- 
षठ्द्‌ तोते रोन्दियां नारींवो र 
महले दे । 


ध हमारा साहित्य 


-वरसात ऋछतु के इस गौतमेंटेक का रूपस्य है पस्तु बोल वदल गथे है 
जिसका मूल कारण दै -संदभं का वदलः जाना । टेक के समानान्तर बोल 


वाली टेक का रूप इस प्रकार है-- 
क्ििकिकियां-किकिकियां कड्या लग्गियां, 
कत गेया परदेस हो। 
मेरियां सिज्जी गेइयां मीण्डियां, 
म्हाडे कंन्तै दे सिज्जी गे केसहो।॥। 
नरपत की व्यथासे आक्रान्त विरहणी शीत ऋतु मेगा उठती है- 
देह सीतं ने उग उग कम्बदी 
ते मन च पवं दे जाले, 
तेरे सोह. 
मनं च पवं दे जाले। 
श्रो लोभिया चम्बे देया \ 
-इन गीतों के अतिरक्ति साधारण गीतोमें भीटेक का रूथ मिलतादहै जो गीत 
मे लय प्रस्तुत कर देता है-- 
भटी ने रलेया । 
ओ सुथरे ठोरदे ण्ड, ` 
ते कलयुग मिटरी ने रलेया । 
परे हैट ष्टाड दिए खड, 
ते कलजुग भिद्री ने रलेया । 
न गीतों मे टेक साधारण रूप में ही प्रस्तुत नहीं होती वहं किसी सांसारिक 
तथ्य कौ गोर भी इंगित करर देती है । 
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माङ्गल्कि डोगरी रोकगीत--एक अध्ययन 
-डां० चम्पा शर्मा 


हिनु धर्मशास्तों ने जन्म से मूत्यु पयेन्त सोलह संस्कारों से जीवन को 
संस्कृत करने का भदेश दिया है। ये संस्कार जन्मसे मृत्यु तककेकालमे 
` विभाजित हँ । इनमे सवस प्रमुख तीन है--जन्म, विवाह, मृत्यु । जीवन की 
ये तीन महानु घटनाय हैः जिनके हारा साधारण क्रम का व्यतिक्रम प्रदश्चित 
होता है। इन तीन प्रधान संस्कारों से शेष तेरह भिन्न भूमि वालि होते है 
शतः इनके सम्पादन के समय गाए जाने वाले गीतों को संस्कार गीतया 
माद्धलिक गीत कहा गया है । वैसे तो समूचे भारतीय समाज मे उपरोक्त 
संस्कारों के प्रति अभी तक थोडी बहुत आस्था बनी रही है, पर विशेष करके 
पहाड़ी प्रान्त का समाज होने के कारण डगर समाज मे प्राचीन रीति-रिवाजों 
के प्रति श्रद्धा कुछ मधिक ही मिलतीहै। 
भकाशित* तथा अप्रकाशित . माङ्गलिक डोगर लोकगौतों से प्रमाणित 
होता दै कि हमारे हां भी संस्कार विशेष के सम्पादन पर स्त्रियां मिलकर 
माङ्गलिक गीत गाती है । कृचे तो संस्कार ही एसे है जिनका सम्पादन 
कराने के लिए किसी पूरोहित को बुलवाकर मन्त्र आदि पट्वाने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । प्रायः घर कौ बडी-वूदी सधवा स्तिया ही भिलकर यह काम 
सम्पन्न करती है 1 यहं लोकाघार पद्धति ही विशेषतः गीतो से घनिष्ठं रूप से 
सम्बद्ध रहती है 1 
न केवल ङग्गर मे ही म तमे 
जन्म तथा विवाहं ० ० तीम द 
न 1 धक संख्या मे प्राप्त होते है 


१. जेण एण्ड कं० कल्चरल अकादमी द्वारा प्रकाशित त्‌ डोगरी लाक्र री त. 
~< =< ५ शिः ८६ ६ ५ 
दस भागाम। 4 


~¬ 
हमारा साहित्य 





षरयोकि वे दोनों संस्कार आनन्द गौर हषं के अवसर हैँ । मृत्यु पर भी गीर्तोः 
का अभाव नहींहै पर वे संख्याम कम रहँ अौर महत्व में-भी। 


जन्म सम्बन्धी माङ्गलिक डोगरी लोकगीत 


ल 


पुत्र जन्म से पूर्वः ओर वाद मेँ गाए जाने वाले डोगरी लोकगीत 
“विहादयां' कहलाते हँ । प्रथम गभेधारण करने के आख्वे माह की अष्टमी को 
ट्म" मथवा रीती" नाम का संस्कार सम्पन्न कियाजाताहै। वघूकोः 
काष्ट की जनाना कुर्सी (पीदा) पर वंठा कर मायकेसे भेटमें आए हुए वस्त्र- 
आभरूषण पहनाये जात हँ, नापित स्त्री (नयाणौ) उसका श्यृगार करती है ओर 
उसको गोदी में किसी का सुन्दर ओर स्वस्थ बालक विठाया जाता है । स्त्रियां 
इस अवसर पर बिहादइयां गाती हैँ जिनमे पत्नी अपने पत्ति पे अनुरोध करती रहै 
कि वहु उसे न्गार कौ वडिया वस्तुएं मंगवादे। उत्तर में पति उसेये सव 
मंगवा देने का वचन देता है ।४ 

इग्गर समाज मे पुत्र का जन्म सुख तथा सौभाग्य का प्रतीक माना गया 
है। पत्र का जन्म तथा इन्द्र की वर्षा नित्य नहीं हुजा करती-एेसे उद्गार 
करई विहाद्यों मेँ अभिव्यक्त हुए हैः । एकर ओर पुत्रहीना कोई नारी बडी 
विकल है । वह पति से अनुरोध करती हैकि वह्‌ उसे बाजारसेही पुत्र 





-२. लुखानियां 
३. रीतियां, रतीं, अकवर, ठृभां 


ध. एल्हौयादाकंग्घी मंगाईदे सं, 
तु नुआर्ईदेसं, 
गोरी मंगदीरएे। 

पति उत्तर देता है-- 

मंगाई दिन्ना, नुआई दिन्ना, 
तु उट सिर गुन्दियौ बौह्‌ 
कंन्ता दिये लाडल्लिये। 

१. पत्तरां दे जम्मने राजा, नुह्‌.जां दे ओने, 
इन्र दौ बरखा राजा, नित्त नि होनी । 
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खरीद कर लादे। तिस पर उसका पति उसे समन्ञाता-वृज्ञाता है कि पुत्र 
चाजारों मे नहीं विकते६। 

दूसरी ओर नववधु ते वालक जन्मा दै । एक लोकगीत के 
अनुसार तत्ताल वालक के ननिहाल तथा दादौ के हां शुभ सूचना 
भेजी गई है । नानी तो मारे प्रसन्नता के फली नहीं समा रही] 
वह्‌ वड़े चाव से वेटी के लिए मिष्टान्न (डोगरी सुण्ड) वनाकर साथ 
मे सदा कलते-फलते रहने का आशीर्वाद भेज देती है । सूचना मिलने पर 
सास भी उक्त मिष्टान्न लोकाचार को रते हुए भेजती तो है पर इतनी 
कम मात्रा मे जो प्रसूताके लिए भी पूरी न पड़े-ओस-पड़ोसमे वांटने की 
तो बात ही एक ओर रही । सासके भेजे हुए आशीर्वाद में भी स्वाथ है। 
घतः इन 'विहादयो" के द्वारा डगर समाज मे चले आ रहै मां ओर सास के 
श्रेम में अन्तर स्पष्टहो जाता है। 

इतना सव होते हुए भी दादी, बुआ भौर ताई का वालक जन्म पर जो 
मादर होता है वह्‌ नानी, मासी आदि का नहीं । प्रत्युत उनका उपहास 
चोतित करने वाली “विहाद्यां' अवश्य मिलती है । 5 


णर समाज में कृष्ण का प्रभाव कितना अधिक है, इसक्रा अनुमान 
पुत्रजन्म सम्बन्धी अनेक एसे लोकगीतों से लगाया जाता है जिनमें पुत्रजन्म को 
साक्षात्‌ कृष्ण-जन्म वताया गथा है ।£ 

पुत्रजन्म की प्रसन्नता न केवल पारिवारिक सदस्यों में ही मपितु गोस- 
पड़ोस मे भी बवट जाती रहै। चिरकाल से चला आता पारस्परिक मनमुटाव 





६ चल मेरे कंन्ता चलं वजार, पूत्र॒ ल्यौचं बो बिकदे। 
सुन मेरी नानो तरु बड़ी ए गुञार, पत्र बाजार नदं बिकदे । 
अम्बड्या मिगी सुण्ड भेजी, घीए बण्ड शरीक खायां, 
अम्बड़यो मिगी सीस दित्ती, घीए कौड़ी बेली साई फलेयां । 
सरिया मिगी सुण्ड भेजी, नूहएं रगड मत्ये पर लाया, 
ससरिया मिगी सीसर दित्ती, तरहृएं॑बुढ-सुहागन होयां । 
- क) जाई आख्यो मेरे कंन्ता (पतति) गी, 
जम्मेया एे कृष्ण मुरार, बघादयां तुस गी । 
ख) स्हाढं जम्मेया ई कृष्ण मुरार, 
स्हाडं कम्म. कौन करे। 
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मौर रूठापन दर कर दिया जाता है 1" खुशी-गमी में. मिल-जुल कर रहने 
वाले डुग्गर समाज पर प्रका डालने वाले अनेक अन्य डोगरी माङ्गलिक गीतः 
भी हमारे लोकसाहित्य में सुरक्षित है । 


विवाह सम्बन्धी डोगरी माङ्गलिकं लोकगीत 


विवाह मानव-जीवन में हृषं का सवसे महत्वपुणं भवसर माना जाता है । 
घर-परिवार के सभी व्यवितयों की उल्लास व उत्साह भरी उमंगों का प्रकटी- 
करण स्त्रियों द्वारा गीतोंकेरूपमें किया जाताहै। 


विवाह सम्बन्धी माङ्गलिक डोगरी लोकगीतों को मोटे ल्पते दो भागों 
मे वांटा जा सकता है -कन्यापक्ष से सम्बन्धित गीत 'सुहाग' कहलति हँ भौर 
वर पल्ल स सम्बन्ध रखने वाले लोकगीतों की संज्ञा "घोडियां' हैँ । वि राह पर्‌ 
दोनों घरों में (वर तथा कन्या के) अनेक प्रकार की रीतियां तथा रस्म सम्पन्न 
की जातीं । इनमेंसे कुछ दोनों घरों में एक जैसे किये जाते है जैसे- "गाना 
वांधना' (डोगरी गण्डियां) विशेष धाभिक स्नान (डोगरी सा्द) के लिये मुह 
अंधेरे पकवान पकाना, उवटन तेल लगाना, स्नान करवाना दोनों घरों मे वर 
को तमालः (भेट विशेष देना) आदि । पर इनके अतिरिक्त कुछ एेसी भी 
रस्मे इग्गर समाज मे प्रचलित हँ जो दोनों घरों में अलग-अलग ढंग से सम्पन्न 
की जाती दह। इन सव रस्मों के सम्पादन के समय स्त्रियां अलग-अलग 
माङ्गलिक गीत गाती दँ । इनमे से वु इस प्रकार ह - 


= 


घोडियां--लड़के के विवाह पर गाए जाने वाले माङ्गलिक गीतों को 
डोगरी में 'घोडियां' कहा जाता है । लड़के के विवाह का आरस्भ "टिक्का 
नाम के संस्कार से होता है कन्या पक्ष वाले यथाशक्ति, आजकल यथा रीति,. 
फल, मेवा, भिलाई, धन ओर अन्य द्रव्य लड़के के घर भेजते है। लड़की का 
भाई वहां जाकर अपने होने वाले बहनोई के माथे को कु कुम तिलक से अलंृत 
करताहै। इस अवसर पर पण्डित-पुरोहित वँदिक मन्त्रो का उच्चारण करते 
है ओर स्वयां माङ्गलिक गीतों से अवसर कौ शोभा बद़ाती है 1" 





१०. = अण्ठ-गुञाण्ड रूढड, ओबी मनाई लयो अज्ज, 
कत्ता मतवालेया, ओबी मनाई लंयो अज्ज । 
११. दिक्का जुद्या दा जाया, लग्गी ५११६ 
तस लायो मेरे बीरा, लग्गी सात्र देर ॥ 
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तदनत्तर "गण्डा" संस्कार से विवाह का आरम्भ होताहै। गण्टियां 
विवाह मे किये जाने वाले यज्ञ-हवन सम्बन्धी सामग्री के पूजन कौ रस्म होती 
ई।* विवाह के दिन "वर पक्ष" वालों के तेल लगाना," उवटन** मलना 
स्नान१्ध कराना (डोगरी सान्द), सेह रा वाधना, तमोल % देना ओर घोड़ी^ 
पर “वर' को वंठाकर वधुके घर कीओर प्रस्थान करना प्रमुख संस्कार सम्पन्न 
किये जाति है] 
विवाहु करके वर जव वधु को अपने घरलातादहैतो उस समयसे 
सम्बन्धित माद्धलिक गीतों का भी अपना ही महत्व है। इनमे हंसी-मजाक 
की फुलक्षडियां खिल उत्ती हैँ। घर कौ दहलीज पर स्त्रियां वधु का 
स्वागत करती है ओर माङ्गलिक गीत गाती हैँ ।*€ इवेतवर्णा लम्बी-ऊंची 
वधु को देखकर स्त्रियां गीतों द्वारा वधु कौ जननी को धन्य-धन्य बोल उठती 
है ।*“ इस प्रकार "वरः के घर का वातावरण विबाहु के दिनों में इन माङ्गलिक 
गीतों (घोडियों) से हषंमय वना रहता 





१२. वीरा कुत्थं गुजारी सारी रात, छोड सुदागरिया, 
भने गेया हां हदट-वजार, गण्टियां खरीदने गी । 
१३. ठनक कटोरडियि कुन्न पाया तेल ? 
ठनक कटोरड्यि माए पाया तेल । 
४. वुटना (उबटन) मल तेरी भेन जिदे गूढं नैन, 
ते वुटना कौन मलं ? हे" "वुटना ?? 
^ | तु वंठा सान्दी मराहजा, माए ते मंगल गान्दी मराह्‌जा। 
१६. सेहरा बन्नेयां, पञ्ज लडियां, हीरे मोती ते लालें जडियां । 
आं बो करसं करमे वाली दा जाया, सोहना सेहरा। 
१७. ` लाडा मंगदा तमोल, लाडा मंगदा तमोल। 
माऊ पल्लुमा. दा खोल, माऊ. पल्जुजा दा खोल । 
१८. घोड़ी चद्दे लाड गी गरमी आई, पक्खा ज्ञोलदियां भैनां 


सलामां करदे भाई । 
१८६. लाड़ी कड्यां (नूपुर) नि छनका 


स्हाडा नींगड़ (वर के लिए ध्यार भरा सम्बोधन) नि डरा । 

स्हाड़ा नीगङ़ ई जय।णा, चप्पा दुक्कर दई पत्याना । 
२०. लाडी गोरी रे, गोरीरे, गोरीरे। 

अरैः शुकर कीता माऊ टोरी एे। 


६२ हमारा साहित्य 








सुहाग दूसरी ओर कन्या के घरमे गाए जाने वालि माङ्कलिक गीतों 
(युहागो) का विषय घोडा से विपरीत ही है । युहागो में मार्मिक भावुकता 
वात्सल्य ओर करुणा लवालब भरी रहती -युहाग मनव-हूदथ के सच्चे 
उद्गार है- पवित्र भावों का प्रकटीकरण है । सुहगो' में कहीं पिता, ताया 
मामा, भषा आदि कौ कन्धा के वर के उपयुक्त चयन के निमित्त चिन्ता व्थक्त 
है। वर कन्या के अनुरूप हो--न अधिक वड़। न छोटा, न सांवला । कहीं दहेज 
जुटाने कौ व्यग्रता व्यक्त है तो कहीं कन्याको विदा करते समय अश्रभोंसे 
सिक्त बोल लोकगीतों का विषय वने हुये हं । 

गण्डियां, तेल, उवटन, स्नान आदि कुछ रस्मे तो कन्या के घरपरनी 
सम्पन्न की जातीरहै, पर बहुत सी रस्मे अलग-थलग भी है । स्वाभाविक ल 
उनस सम्बद्ध माङ्गलिक गीतों का विषय भी "धोडियोँ' से भिन्न होगा । 

कन्या जवान है । बाबुल, चाहे लाखों मे बेलता हो, युवती कन्या को 
देखकर कंसे नींद भर सो सकता है ?* फिरवेटीकी मांग भी तो सामने है। 
उसे अयोध्या के राजा राम सरीखा वर चाहिए! जहां वहं नाना सुखो का 
भोग करे।* सुहागों में हर कन्या को सीता तथा 'वर' को श्रीरामं 
सम्बोधित करिया जाता है 13 प्रत्येक कन्या का पिता राजा जनकं बताया 


२१. वावल तुं कत नींदर प्यारी? 
घर कन्या कुरी, सलोही बेटी बर मंगदी । 
२२. अ) वेटौ केया जेया वरं लोडिये, जियां तारेथां दं विच चनन । 
चन्ना विच काहन, कन्हेया वर लोडियि । 
वर होएे सिरीराम, लच्छमन छोटा देर होएे, 
मात कौसल्या होवं सस, सौहरा दशरथ होए, 
म ते मगनियां जुदुया जी दा राज, 
पडे वटी हुकम करां । 
आ) बाबल इक मेरा कहना कीजिए, 
मिगी राम-रतन बर दीजिए । 


-२३ भ) उठ हां सौता सृत्तिये, श्रीराम बरने गी आए । 


आ) कुत्थे ते जादये तेरा जरम दिक्का, 
कुत्थे ते होई कड़माई ? 

जनकपुरी मेरा जरम-टिका, 

जुद्या ते होई कडमाई । 


च्मारा साहित्य ह 


गया है} कुखेक सुहागों मे तो सीतास्वयंवर वाली बटना को भी इग्गर लोक- 
कवि द्वारा दिषय बनाया गया है ।** अनथक प्रयास से वर, मिल जाताहै) 
नियत दिन को वरात सज-घज कर आ जाती है। विवाह कै दिन कन्याके 
सगे सम्बन्धी निचिघ्न विवाह सम्पादन के लिये मानो संकल्प करके त्रत रखते 
है । स्वयां समयानुसार करुणा से ओत-प्रोत माङ्गलिक गीत भी गालेतीहैं 
ओर नानाविध कार्यों को भीलग्नसे करती जातीदैँ। बरातद्वारपरमा 
पहुचती है तो वस यहां घड भर हंसी-मजाक का अवसर बनता है। स्त्रियां 
से लोकगीत गाती हैँ जिनमें "वर' के माता-पिता, मामा-मामी, बहिनि-भाभी 
को मीटी-मीठी गालियां देती रँ जिन्हं सिटनियां' कहा जातादै। कुदेक 
“सिटनियो' मे एहड, अश्लील गालियां भी रहती हैँ । विविध वजित सम्बन्धो 
मे सम्बन्ध दिखाकर गाली देना 'सिटनियो' में साधारण बात है । 
इसके पश्चात्‌ के संस्कारोमे गाए जाने वाले गीतों मं केवल उदासी ही 
उदासी भरी रहती दै। विवाह मण्डप में 'वर' भौर "कन्याः को बिठाया 
जातादै 1 मण्डप में पंडित-पुरोहित के अतिरिक्त कन्या के माता-पिता 
भाई तथा अभ्य सम्बन्धी वंठ जाते हँ । चार-पांच घण्टे पुरोहित वदिक मन्त्रो 
का ओौर स्त्रियां माद्धलिक गीतों का उच्चारण निरन्तर करती रहती टै । 
दन गीतों मे विषय की विविधता रहती है । कहीं 'वर' पक्ष के लोगोंको 
श्रेष्ठ (बादशाह जादि) तथा कन्या पक्ष वालों को साधारण-जन (डोगरी बांवरे) 
कहा गया है, कहीं पिता, ताया, मामा आदि के अत्युत्तम दान अर्थात्‌ "कन्या 
दानः की महिमा का बखान किया गया है ।* विवाह मे अग्तिको साक्षी 


२४. बाबल आखदा वेटी उस धर देनी 
जेडा मेरा धनष तरोडं। 
२५. तोत्ता वेद गडा मेरे बावल, तोतेयां वेद॒ गडायो । 
२६. धन्त नि माए जनेनदिए, जिन्न ए बेटी जाई, 
रेशमी कपड़े लुञाई के वेदी भान बडाई । 
२७. मेरे बावल दं हर्य जल-थल गडवा, 
गंगा-जल पानी 
होर कुशं दीषे डाली हे राम। . 
गौजा दा दान वावल्‌ नित्त उदूठी करदा, 
सवेरं उट्ढी करदा । 


क्न्या दा दान क्दे-काले हे राम! 
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थनाकर उसके चहुं ओर कन्या पति के संग भांवर लगाती है। इन भावरों से 
सम्बद्ध विशेष गीत हैँ ।२= (भांवर' प्रायः ब्राह्म मुहूतं मे सम्पन्न होते है । 
कछ डोगरी लोकगीतों मेँ इस वेला की भी प्रशंसा की गई है ।*€ अश्रुभों से 
भीगे बोल स्त्रियों के कण्ठं से निस्मृत होते चने जाते ह । फेरे के गीतों मे 
पवित्र अग्नि जलाकर उसमे घृत कौ आहृतिं देने का भी उल्लेख किया गया” 
दै । कस्यादान के पद्वात्‌ कन्य अपने वरकी हो जाती है। दूसरे दिन कन्या 
पक्ष कौ स्त्रियां --प्रायः कन्या की बहिने--वर को वुलाकर नाना प्रकार के प्रश्न 
पुछ कर मनोविनोद करती हैँ। इसका अभिप्राय सम्भवतः "वर' की बुद्धि की 
परीक्नालेनारहा होगा। ये प्रशन डोगरी लोक्रगीतों मे छम्द कहलाते ह 


दिन अत्तिथियों कौ आवभगत करने में बीत जाताहै ओौर कन्या की 
विदाई का हृदय-विदारक अवसर उपस्थित हो जाताहै। विदाई के गीतोंमें 
करुण रस के फव्वारे फुट निकलते हैँ । भाव प्रधान एक गीत मेँ कन्या से पु 
जाने पर कि वहु सबको छोड़कर क्यों अन्य किसी के घर जा रही--वह कहती 
है कि उसके पिता ने किसी से प्रतिज्ञा की है--उस प्रतिज्ञा रूपी धर्म का पालन 





२८. थम्मे गी लगदे धुगरू, वेदौ लगदे न्हापे। 
काहन गोपी नं लामां लँ लेइयां, कोल रोन्दे रहे मपि । 


इस वेलं कुन-कूुन जाग वे राजे धरम दा वेला ? 
इस वेलं बावल जाग वे राजे धरम दा वेला । 
बावल रूपा बी दिन्दा ते दाज बी दिन्दा, 

कन्या दा दान करेन्दा वै राजे धरम दा वेला । 


<) 
1.1 


३०. काहना अग्ग॒वाली--ष्यो साडियं, 
कुस रजे दी वेटी ब्याहीएे? 
2१. साली : छन्द प्रागे आइये जाइये, छन्दं अग्गे घोड़ी । 
जीने दा बभ्र बटु जैसा, जीजे दी मां बोडी ॥ 
जीजा : छन्द परागे आचिये, छन्दं अग्गे टेरनी । 
लाडो रानी साली अपनी, पाइयं खीं फेरनी । 
३२. बोल तू मेरिये बागे दिये कोयले, वाग छोडी वन कंत चलौ ए £ 
बावल मेरे धरम जे कीता, धरम दी ब्द्धी ओं चलौ मां । 


हि ९५ 
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करते के निमित्त वह्‌ मायके कोसूनाष्टोटकेज) र्हीहै => वहीं उसे अपनी 
'गुडियो" -भौर उनके वस्त्राभरषणों को रह-रह्‌ कर स्मृति आ रही है । वह्‌ अपनी 
माता से अनुरोध करती है कि उसकी 'गुड्यो' को वह भलौ-भान्ति सम्भाल 
कर रवे ।ॐ४ माता-पिता के रुदन को देखकर पत्थर-हुदय भी द्रवित हो 
उद्ते है ।%८ कन्या का दुःख-ददं भी भकथनीय है। घर छोडते समय वष्टु 
अपनी मांको रो-रोकर घर की उन वस्तुओं का रख-रखाव बताती जातौ 
जिनका प्रयोग प्रायः वही करती थी । एक गीत में लोककविने कहाहैकि 
मां-वेटी विदाई के दिन ही मानो ढेर सारी वाते कहना चाहती हँ पर समय 
कमहै। कुठ ही वातेंहो पाती, शेष दोनों के मनमें धरी रह्‌ जाती हैँ 
उपरोक्त माद्धलिक लोकगीतों से इतर भी कुछ गीत दँ जिनका सम्बन्ध 
जन्म तथा विवाहं दोनों माद्धलिक संस्कारों सेटै। इनमें एक प्रकारके 
माद्धलिक गीतों की संज्ञा 'वधावा' है। बधावा' घा्मिक कृत्यो के समय गाया 
जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति ओौर घर-गृहस्थी की मङ्कल कामनाकौ 
गई होती है 1“ 
२३. कनकां पक्कियां वावल, सिट्टे होए न डाली । 
धीयां टोरिर्यां वावल, वेद होए -न खाली. 


३४. साम्मियं ख्यां माए गुह्यां -पटोते 
फिरी ने रोयां माए भित्ते दं मोहल. । 

मै परदेसन होई, 

मां मेयिये, भमै परदेसन होई) 

३५. मातः रोन्दी एे सिज्जी न्दा वेदा, 
बावल रोन्दा गल लाई, मेरे बावला,- 

धी तेरी परौहःनी 'होई। 


३६. वाह. भरी होई ए चूड दी, सच्चे भरी होई चूडं दी । 
तेआ माए गल्लां करिये, खण्डी छां लसूढे दी 1 
अन्दरा गी गयां न, जो अन्दरा गी गेदयां न। 
ते करश्च गल्ला कीतियां माए्‌, किंश दिलं बिच रेदयां न ॥)` 
३७. म) पुर्गा दा उतरे देवते, सान्दी आनी बडे । 


स्हाडा बौह्‌न नि बनदा, पन्त पुरोहत बवं ॥ 


६६ 
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उपरिलिखित माङ्गलिकं डोगरी लोकगीतों के अध्ययन से इरे 
प्रचलित अनेक सामाजिक मान्यताओं ओौर वाभिकप्रथागों कां ज्ञान प्राप्तं 
होतादहै। इग्गर समाज में पुरुष वगं की प्रधानता "घोडयो' मे वर कै लिए 
भरयुक्त महाराज शब्द से दयोतित होती है । "वरः सज-धज कर जब घोड़ी पर 
चदता है तो किसी प्रकार भौ 'महाराजा' से कम नहीं दीखता । घर-बाहुर के 
एकत्रित जन उसके अनुच र-परिजन सरीखे लगते हँ । एक उपे पंखा सललातां 
हैतो दूसरा सलाम' कहता है ।८ एक गीत में ङग्गर लोककवि ने वधु को 
विवाह कर लाना लाहौर, कश्मीर ओर मुलतान जीत कर लाने के तुल्य 
बतलाया है |€ 


वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वालों की इच्छा के विपरीत भी कभी-कभी 
मनमानी करते थे जिसका प्रमाण एक लोकगीत (घोड़ी) मे मिलता है। 
किसी कन्या के निधन माता-पिताने दट्े से प्रार्थना की कि वह एकाकी ही 
बिना बाजों के ओर गँसों के विवाहने आए, पर मनमौजी दूल्हा भाई भतीजों 
कौ लम्बी-चौड़ी बारात लेकर बाजों गँसों के साथ सजधज कर उनके द्वार 
पर जा पर्वा ।*“ इसके अतिरिक्त “घोडियो' मे वर के उवटन, गाना, वस्तं 
सेहरा, घोड़े आदि की प्रणंसाकी गर्हहै। साथ ही उन-उन स्थानोंकी भी 
जहां से डुग्णर जनवासी उक्त वस्तुएं मंगवाते ये । 





आ) बरसीं बधावड़या, बरसीं भादया । 
वरसीं मेरे बावल जी दं खेत, 
मेरी माए जी दौ देस, 
वधावा मेरा रंग-रसिया । 

ष) कुस दे वेदं जाना, बधावेया रौगलेया ? 
बावल वेदँ जाना, वधावेया रौगलेया । 


२८. सेहरा लान्दे लाडे गी गरमी आई, 
पक्खा भोलदियां भना, सलामां करदे भार । 
२८६. डोला लेई करी घरं गी आए। 


कडमीर जिक्ती मुलतान जित्ती । 

ल्हौर जित्ती धर आए। 
४०. जे सस्सू सद्देया कल्लम-कलडा, 

आया तु भादयां दं नाल।¬> 


हमारा साहित्य &७ 





'सुहागो' के अध्ययन से प्राचीन इग्गर समाज में स्त्री की स्थिति पर 
प्रकाश पड़ता है । डग्गर के परिवारों मे कन्या का जन्म अवांछित था। वैसे 
तो समूचे भारत मे ही कन्या जन्म के लिए कभी जप-तप किये गए हो -- 
ेसा कोई प्रमाण नहीं मिलता । कन्या सदा ही पराया धन समन्ली जाती रही 
३। डोगरी लोकगीत (सुहाग) साक्षी हैँ कि कन्या के जवान होते ही पिता, 
मामा, भाई आदि को किस प्रकार चिन्ताएं आन घेरती थीं । दहेज जुटाना 
एक : विक्रट समस्या. रही है ओर फिर हृदय के टुकड़े को किसी अन्यको 
सौपते हुए जो वेदना होती है उसका दुःख सर्हना भीतो सरल नहीं 1 


वस्तुतः इन माङ्गलिक डोगरी लोकगीत मे इग्गर की घरेलु सभ्यताके 
चित्र पद-पद पर मिलते ह । इनमे पारस्परिकं पारिवारिक अच्छे-बुरे सम्बन्धो 
का उतने हा है । भतीजा जन्मने पर ननद क्या मांगती है, भाभी क्या 
देना चाहती है, इनं मांगों को विविधरूपसे इन गीतों में व्यक्त किया गया 
। पौराणिक गाधाओं कीषछठापकी दृष्टि से इन डोगरी माङ्गलिक गीतो में 
-राम ओर कृष्ण का प्रभाव अत्यधिक उल्लिखित है 1 





~>जे सस्स सद्देया न्हेरम-न्हैरं, 
आयातु गेसां नू बाल मराह्‌जया 
भायात गेसांनरु वाल ।. 
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॥)। 








डोगरी लोक्रगीतों मे वनसति प्रतीकं 


-वेवरत्न शास्त्री 


कृ बाते देसी होती दै जिन्देज्यू कस्म कहने से वात कुछ बनती 
नही । लगता है, जो कष््ना चाहिये था, वह्‌ ठीकसे कह नहीं पाये है । 
आत्माभिव्यक्ति से जो आत्म-संतोष भौर आत्म-गौरव का अनुभव होता है, 
वह हमें नहीं हो पाता। इसलिये हमं भात्माभिव्यक्ति का दूसरा परिष्कृत 
साधन भपनाना पड़ता है । हेम बात कोज्यू कात्य न कहकर उससे मिलती-. 
जुलती बात कहते हैँ । एसे मवसरो परं प्रियतम न कहकर चन्द्रमा शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। भौर इस एक शब्द से.प्रियतम का सौन्दयं हजार गुना 
होकर मन की आंखों के सामने घुम जाता है। साधारण उपमेय-उपमान 
प्रक्रिया से ऊपर उठकर जिन सूक्ष्म साच्ट्य बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता 
है उन्हे प्रतीक कहा जाता है। डोगरी लोकगीतों में प्रभावशाली सुन्दर 
प्रतीको का स्वाभाविक ललित प्रयोग मिलता है। 


अन्य भाषाओं के कवियों ही की तरह डोगरी लोक-कवियों ने भी अपने 
प्रतीक प्रकृति के उपादानो से चुने हैँ । ये उपादान सुन्दर-असुन्दर दोनों है, 
उसी तरह जंसे मानव जीवन मे; मानव मन मे सुन्दर तथा असुन्दर दोनों 
भाव हँ ।॥ मानव जीवन में प्रेम, वसे ही व्यापकं है ज॑से वृक्ष मौर वनस्पति । 
जसे वनस्पत्ति के बिना मानव जीवन कौ कल्पना नहीं कौ जा सकती वसे ही 
शारीरिक तथा मानसिक प्रेम के विना मानव जीवन का प्रारम्भ तथा भस्तित्व 
विकास असम्भव है । वृक्षमात्र मानवमात्र कौ-- स्त्रीपुरुष की- प्रीत का 
प्रतीक हँ ओर उन (वृक्षों) मे सिम्बल (सेमर), सर (मोखंख) ` ओर “मरुभा" 
मानव प्रेम की साक्षिता कै । सिम्बल बेलागपन का प्रतीक होने केः 
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-अतिरिक्त निरथंक बड्प्पन को भी सूचित करता है । आांवली भी निरथं 
जीव की भोर इंगित करती है-- 
श्म्बे दा बृटा सपाहौ स्हाडे लद, 
मरे क्यारी श्रो श्रौ लान्नीश्रां। 
>< 
विच रजौरिया सरूए दा बूह्‌.रा, 
लगदौ प्रीता, सुरगे दा भूटा। 
>< 
चिद्ये मेसियि चादरियि मै बारी चिष्ियि 
तुगी सीनियां मरूएु दैठ\ 
>< ~ व 
कोयल' माए कूकी एे, वे श्रेया कूकी एे सिम्बल दे हेठ 1 
` हरेया सिम्बल सुक्कौ गेया, बे श्रड़या पौन्दे नि साधे दे सराफ । 
>< 
ृच्छेया लम्मेया जदं सिम्बला, चोटी जे भल्लं श्रद्‌ गास बेरिया । 
प्रस जे सुनेया तेरा व्याह जुडेया, चोरी दे नींदरे मेज बेरिया । 
>< 
नेदं भूर्तं तेरे र्ल्लें दौ बो बास, 
सोया नेदयों तेरे फलं दा सुश्राद, 
श्रो  म्हाडेया बड़ेया छेल सिम्बला । 
~ 
श्रामली दा सवज बृटा, 
पवन भुलदा . नें । 
दाख (अंगूर की बेल) ओर आम सरस यौवन का चित प्रस्तुत करते दै 
-तो हं भौर कमल भी इसी मादक अवस्था को चित्रित करते है- 
चाग गोरी दे दाखां पकिकियां, 
तोते लग्गे चोरी खाना, 
बाग गोरी दे श्रम्बियां पक्कियां 
लोक लगे चूसा . लानां। । 
बाग गोरो तेरे षुल्लश्रां एल्लाडश्रा, 
जौरा लग्गा घुम्बाः लना । 
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= हरी शली ` श्चम्ब पक्के 
होये सूये घुट श्रो। 
। >< 
श्रम्बं दा बूटा रूल्लो फुल्लो जदा, 
बेहूयी जन्दे कामे दे डार। 
क > 
चढ्ेया म्हीना. बसा श्रो 
रण-मण कनरका पविकयां । 
स्हाड्यि जोष्यि वो 
रण-मण कनका पक्कियां । 
: 
उडी जन्दे भौर ते रई जन्दे कमले 
कुन कोई लंदा कमलं दानां। 
पक्रे गुच्छे ओौर क्यारी के फुलों के माध्यम से भी इसी सरस मानव 
अवस्था को उभारा गया है- 
श्रम्ब पक्के न राविश्रा पार 
ते पक्को धुग्गा चेईश्रो पेश्रा। 
>< 
मेरी कियारी दे कण्डे छड़ोतेया 
मेरी कियारी दे एुटल न त्रोड प्यारे । 
वृक्षों के वौर ने यौवन तथा प्रेम की अतिशयता को प्रकट किया है तो 
जड़टा (छोटा वटवृक्ष) उस किशोर की ओर इशारा करता है जिसके यौवन 
से भभी परिपक्वता नहीं आ पाई है। वन्रुल उस व्यक्ति का प्रतीक है जो 
-प्रेमियों को प्रेम के कठिन रास्ते पर तो डाल देता है, पर काटो से उनकी रक्षा 
नष्टं कर पाता। : 
लोहरी श्रम्बे बूर पेया, 


सीकन वाला इर गया । 
>€ 


किया भुत्लां गोरिये, शाखां ञ्यानियां 
द्रा हलं जोर नि श्राया! 
मेरे टाहलं जोर लि श्राया गोरिये, 

चीरा मुल्व पराया । 
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किकरियि कंड्यारद्यि तेरी ण्डी व्ण्डी छां, 
कदपे गी रलेयो सम्भाल के श्रतरं दी उकेयो बासना 
छाती गी वंघायो षीर । 
क 
करिये कंडयारड्यि, 
किन्न मोडे तेरे गले 
हरेयां पत्तेयां ` वाले ? 
चम्बा मादकता, सौन्दयं तथा रूपका प्रतीक है तो उसकी डाली कोमल 
सुन्दर नायिका कौ। इसी तरह कमल के सूखने से उस प्रेमी हूदयकी 
सूचना मिलती है जिसका प्रियतम रूठ गया है । 
प्रे भ्रालं दी मली सेज 
मेरिया सेजा चम्बा वो खिड्या । 
>< 
पान्ना जेसी पतली बागे बागे फिरादौ 
भल्लं चमेली डाली । 
>< 
कमलं दा बूटा कियां ए सुक्केया 
नदिएं सुक्कौ गे चन्दरे नीर 
कमलं दा बूटा हेया जे भरेया 
 नदिये सुक्के ` चन्दरे नीर । 
नीबू कोः उभरते यौवन ओर उस (यौवन) के फलके प्रतीकके रूपमे 
प्रस्तुत किया गया है-- 
बाग सस्सो दे निम्बु पके, 
लोक -मंगन इहारे होए, 
लोक मंगन दुहारे होए । । 
ए निम्बु श्रसे देने नेदर्यो, 
हैन उखं दे मारे होए) 
जिने सज्जने दे निम्बु पक्के 
उ श्रोने वाले होए्‌। 
= > र 
निम्बु ज पवक इस मालनी दे वागे, मलेटी दे बा, 
श्रडेया निम्बु जो रस जोका पेई बो गेया । 
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भाइ ईद निम्बु भ्रोएु तरोड़ेया, 
गोरीए उस्ते कते फडके चार, 
निम्ब मेरौ जान निम्ब मेरे मन बस्सेया । 
>< 
निम्बु पक्के राविया पार नई पेयां टालियां । 
श्रन्दि प्ठाडी लोक चोड़ी जन्दे गलियां, 
श्रन्दे साढ़े दोखी लान ङ्‌'गियां बोलियां । 
श्रन्दे सादे सज्जन भरी नेन्दे कोलिया । 
भाम के वृक्ष की डुग्गर प्रदेश में बहुतायत है। फलसेलदे आम कौ 
लोक-कवियो ने भरपुर यौवन के प्रतीकके रूपमे उभाराहै। 
श्रम्ब पक्के न रावियां पार 
ते पक्की धुण चेदश्रो पेश्रा, 
चे श्रो पेश्रा 
धुग्गा नई श्रो.गेश्रा। 
= >< 
्रम्बे रस चेई पौन्दा, तेरा सौकन बाला दूर 
श्रो नौकरा श्रम्ब पक्के घर प्रा, 
ते रस भरिश्रां गलियां । 
>< 
भरम्बुये देया बृटेश्रा श्रोए, 
तेरे पतते नि डले, 
कडि हौले, किश भारे,. 
- श्रसं पानी देई-देई पाले, 
तते भिली जायां परदेसिया के ॥। 
यह वृक्ष युवा मन के भावों तथा उसकेप्रेम कासाक्षीभीहै। इस 
-यौवन वृक्ष के आस-पास लोभी चक्कर काटते रहते हँ । इसलिये हर उपाय से 
इसकी रक्षा होनी चाहिये । 
बाग गोरी दे श्रम्ब पक्के न 
वेद॑ जन्दे तोतं दे डार 
जिश्रो जानें । 
 श्रम्ब टुक्की दुक्क तोते उड जन्देन। 
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गुलाब की मोहकता तथा सौन्दय सुप्रसिदध है । इसी तरह शहतूत माधुय 
एवं रसवत्ता के लिये सुपरिचित दै । गेह की बल-परदत्ता में भी क्रिसी को 
सन्देह नहीं हो सकता । इन तीनों को परिपूर्णं यौवन कै प्रतीक-रूपमें 
प्रस्तुत किया गया है 1 
लिड्ेया तेरिया बाडिया, 
चिडश्रा श्रसल गुलाव 
चिन्ता कं बुज्जी। 
>< 
खिली बो श्राइयां गाहलियां 
पक्क श्राए काले तुत । 
तां पपीहा बागे बोलेया, 
ज्ञामा नो बौहूगे गाहलिया, 
चुनी चुनी खागे काले तूत } 
>< 
कनकां पककियां, बे डोला, 
बेरी घूरदे बे डोला, 
तक्कां रक्खियों बे डोला । 
यौवन के मधुर क्षणों मे स्तेह का आदान-प्रदान जीवन में मधुरस का 
संचार करता है ओर इसका अभाव स्नेह को मशीनी हरकत बना देता है । 
इस भाव को बिना बाले वाली गेहूं के माध्यम से प्रतीक रूप मे अंकित करिया 
गया है । नपीन 
कनकां जे पक्िकियां रौदयां पार 
 „ षक्कौ सिरा नई बो येया 
बोल कोते दिन चार 
चौथा म्हीना चटी बो गेया 11. 
~ माम -हीकी तरह वड्‌ भौ डुग्गर प्रदेश का मुख्य वृक्ष है । इसकी लम्बी 
मायु का कवियों ने प्रतीक ्पमे कई तरह से प्रयोग किया है। डोगरी लोक- 
गीतों में इस वृक्ष को प्रेम तथा उसकी अमरता के साक्षी रूप में प्रस्तुत किया 
गया है 1 किक्करी कंडयारी (छे वबूल वृक्ष. का स्त्रीलिग प्रयोग) वह 


भोली-भाली नायिका है जो भावावेश में प्रेम मागं पर दौड तो पडती है पर 
काटो मे उलफ-जातीहे। 4 ~ र 
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पति-पत्नी के सहभाव तथा उनके अङ्त्रिम प्रेप का समान चिह् पुत्र दै 
जोचम्बेकीकलीदीतोदहै। वसे साधारणतया डोरी लोक्रगीतों में चम्बा 
हषं के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है जो सदा ह॒रा-भरा रहृता है । 
पुत्रं श्रालें दी मेली सेज, 
मेरिया सेजा चम्बा बो विड़या । 
>< 
ए कमल र्लं श्रांगर खिड्या 
चम्बं कलौ श्रांगर श्रम्बड़ रानी ए। 
>< 


श्रांगन लानी चम्बा बीबा, 
डगे मरुश्रा क्य।री । 
होरने दियां गालियां सुक्को गेइयां बीवा, 
मेरी हरी एे क्यारी ॥ 


इसी तरह गुलाब की अवतारणा पुत्र प्रतिनिधिकेरूपमेंकी गईहै। 
कुष गीतों मे गुलाव से उस सौन्दथं की भी अभिन्यक्ति की गई है जिसके लिये 
लोग बहुत लालायित रहते हँ किन्तु वह्‌ उन्हे मिलता नहीं । 
गोरी दे श्रंगन फुल्ल जे खिड़्या 
खिड़ेया श्रसल गुलाव। 
गोदां हरियां होइयां। 
>< 
फुल्ल विड़या दूर धारा 
श्नौन्दा नईं हत्य होए 
लोक करदे बेई दलोलां 
प्रोन्दा नईं हत्य होए । 
लोक करदे बेई दलीलां 
चढोदा नईं ढक्क होए । 
कोदे लेखं ए लखोया 
कुसदी होनी भत्त होए । 


डोगरी लोक-कवियों ने नागर बेल से विकास, दूर्वा से मंगल तथा सरसो 
से विकास एवं विश्वास के भाव प्रकट कयि हैं| 
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बेली बेली छप्पर छाया, छप्पर छायाः 
खिड़ी रेई एे नागर बेल, भलाए! 
>< 
सैल्ले, सैल्ले बनें दी. द्रज्ब मंगानियां, 
बावल.जी दी कलगी. सजायो मेरे राम ! 
>< 
ननद भरजाई दौन्नं चरखा जे डाया श्रड्ये, 
करदियां कौल-करार 1 | 
जे तेरं घर भाबो गीगाजे जाया श्रडियेः 
लेनी मै एल्ल-सरेयां 1 
>< 
फुल्लां विच 
पुल्ल सोहामा 
सरेयां तोरिया ॥ 
क्मल युगयुगों से भारतीय मानस के शान्ति, प्रसन्नता तथा सौन्दयं के 
अमर भावों का प्रतीक रहादै। डोगरी लोक-कवियों ने भी अपने अमर गीं | 
मे इन्दी शाश्वत भावों को प्रकट करने के लिये कमल का प्रयोग क्रिया है । | 
ए कमल पटले बांगर बावल चिड्या; 
चम्बे कली श्रम्बड़ रानी एे। 
>< 
स्हाडं बेदे श्रा बन्तेयां 
कमल रुल्लं ठण्डी छां। 
म 
कमले दा बूटा कियां ए सुक्केया 
नदिषु सुक्को गे चन्दरे नीर 
+ कमलं दा वृटा हरेया जे भरेया 
म , : नदिएुं सुक्क चन्दरे नीर ॥ 
४ >< 
उडी जंदे भौर ते रद जन्दे कमले | 
कुन कोई लेदा कमले दा नां 
सुक्को जन्दे मास ते रेई जन्दे पजर 


न कोई लदा हषं दे ना 
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विशेष (चम्बा, गुलाव आदि) फलों के अतिरिक्त सामूहिक रूपमे - 
जातिगत रूप मे पुल यौवन रस, यौवन के मधुर क्षण तथा क्षणभंगुर सौन्दयं 
करे लिये प्रतीक रूप में प्रयुक्त हा है । 
गेया स्याला भौरे श्रो पछान्ती ए श्रपनी बहार, 
खड बडोलियें कालडा भौर फिरदा, 
बौहने गी तुपदा थाहुर 1 
मालती सीकौीएे कोई चम्बा बी सीकेया 
रक्खी ए गलाबं दी लोका ग्रास 
ग्रो रक्वी गलाबें दी श्रास। 
कुन कोई लेन्दा श्रावं गलाबं दी बहार, 
पीले रूल्लं दी लोका रक्खो एे श्रास, 
श्रो पीले फूल्लं दी रक्खली श्रास। 
>< 
मेरी कियारी दे कण्डे खडोतेया 
भेरी कियारी दे पुल्ल न ब्रोड प्यारे 
तुकी चुनी के भेजां चुनाई के भेजां 
भिकी राजे दे तहामें न भेज प्यारे ॥ 


>< 
श्राङण रएुल्ली मरुश्रा मालती 


खंटालुये छोड़ी भली बास, 
इयं बछोड़ा मिगी खाई जन्दा बो मेरी जान ॥ 
>< 
सारां मनं दियां लेइयां, 
हस्सी-हस्सी सेडयां पेडया, 
मालती मरश्रा लरजे 
भौरा देसे श्राईं जाना । 


>< 
कल पिजरा छोड़ी जाना, 


बाग गोरी तेरे एल्लीश्रां एल्लाडिघनां 
भौर लगा चूम्बा लेना 
लिन्दं भौरा गी ठाका नई पाएश्रां 
कल कमला छोड़ो जाना। 
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बाग गोरी तेरे दाखां जे मक्किश्रां, 
लोक लगे चोरी, खाना, 
खन्दे लोकं गी तु ठका नईं पाएं 
कल दुनियां छोडी जाना । 
> 


फूलों से लदी फुलवाड़ी भरे-पुरे परिवार की ओर इगित करती है । 
बीरा बावल दी िडीएे एुलवाडी, 
कच्ची कलि नि त्रोडो 
मेरे लाल बन्ना । 


वागके माध्यम से मदमाते यौवन की ओर भी संकेत क्रिया गयाहै। 
कुस लाया ईएे श्रोए बागड़ा 
मोईए कुस ॒दित्ते भल्ल बाड ? 
भावो लाया ईए श्रोए बागड़ा 
श्रड़ेयो भाईये दित्ते भल्ल बाड । 
लोको कुस भरे घुट चार ? 


एक सोहाग में पिता के घरको बाग तथाससुराल को वनके रूपमे 
चित्रित किया गया है। 


बोल तुः मेरिये बागे दिये कोयले । 
बाग छोड़ो बन केत चली ए? 
बावल मेरे धमं जे कता, 
घरमे दौ बही श्रौ चली श्रां 


उपयु क्त संक्षिप्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता दहै कि डोगरी लोक- 
कवियों ने वनस्पत्तियों के मधुरसः से अपनी रचनाओं मे जो जीवन संचार 
वियाहै, बह सरल मोहक तथा मनोरम तो हैही, साथही संसारके किसी 
उच्चकोटि के साहित्य भं पाईं जाने वाली अभिन्यञ्जन क्षमता से सम्पन्न भी 
है । आडम्बर बहुल भाधुनिक सभ्यता के प्रभाव के कारण अथिकाश साहिष्यो 
मे जो अधिक।धिक छत्रिमता का प्राधान्य होता जा रहा है, हमारा लोक- 


साहित्य उसमे विल्कुल भषूता है, यह्‌ हमारे लिये प्रसन्नता एवं सन्तोष का 
विषय है। = 


--- 
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डोगरी लोक्रगीतों पे चित्रित 
परिवार का स्वरूप 


-सत्यपाल शास्त्री 


डोगरी लोकगीतों मे हम डुग्गर प्रदेश के जीवन-दशंन का विस्तृत तथा 
वास्तविक रूप चित्रित हुआ देखते हैँ । सामूहिक कूप में इन गीतो मे सौन्दये, 
संगीतात्मकता ओर अदभुत चमत्कार के साथ जो सहज मौलिकता, भाव- 
प्रवणता, सरसता, हषे, शोक ओौर करुणा का अनूठा मिश्रण है वह इन गीतों 
कौ निजी व्शिषता है। यही कारण है क्रि इन गीतों को गाते या सुनाते समय 
हम अपना आप ही मुखरित हुआ अनुभव करते है । 

इग्गर के पारिवारिक जीवन का वास्तविक स्वरूप तो हम इन गीतों के 
विना कहीं अन्यत्र देख ही नहीं सकते । यदि हम कटं करिये गीत इग्गर के 
पारिवारिक जीवन का संगीतमय विश्वकोश हैँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । 


इन गीतो में हम बच्चे के जन्मसे लेकर मनुष्य के मरण तक होने वाले 
अनेक संस्कारो के दशंन करते ह । इग्गर के संयुक्त परिवार की कटुता तथा 
उपादेयता, दाम्पत्य जीवन मे विरह की वेदना, अनमेल विवाहं से होने वाली 
मानसिक पीडा, वैवाहिक जीवन कौ अकंगतियों के कारण उत्मन्न कुण्ठाए, 
पति की अनुपस्थिति मे सास-ननद आदविके वहू के प्रति कठोर व्यवहार के 
कारण होने वाली आत्मपीडा, रोमांस, पारिवारिक जीवन मे आधिक दुरवस्था- 
जन्य संकट आदि अनेक पहुलुओं का चित्रण इन गीतों मे बड़े सरल परन्तु 
अलंकारिक ठंग से क्रिया गया है। संक्षेप मे ये गीत इग्गर-समाजके 
पारिवारिक जीवन कौ सच्ची तस्वीर उपस्थित करते हैँ । यदि हम यह्‌ कहे कि 
ङग्गर के पारिवारिक जीवन का कोई भी पलु इनसे अष्टूता नहीं रहं गया है 
तो उपयुक्त ही होगा । जो कछ भी इतके माध्यम से चित्रित हआ है उसमे कहीं 
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श्री बनावटीपन न होकर वास्तविकता है ओर यही वास्तविकता इन गीतों की 


त्राण तथा आत्मा है। यही कारणहैकि इन गीतों का संगीत-माधुयं ओर 


श्राव हमारे हृद्य पर अपनी छाप छोड जाता है । 


इन गीतों की एक ओर विशेषता यह है कि इनमें जिन प्रतीकों का 
आश्रय लिया गया है वे हमारे इतिहास के उज्ज्वल तथा आदशं चरित्र हैं । 
जंसे--श्रीराम, सीता, श्रीकृष्ण, राधा, राजा दशगथ, राजा जनक श्रादि। 
इसमे दो ही कारण हो सकते हँ । एक तो इन उज्ज्वल चरित्रं के दिन्य 
स्वरूप की हमारे दंनन्दिन जीवन पर अमिट छाप ; दूस डुग्गर के लोगो के 
व्यावहारिक जीवन का सूपश्कृत तथा परिष्कृत रूप । लड्के के विवाह कै 
समय गाए जानि वाले गीत को "घोड़ी" कहते हँ । विवाहं के पहले सगाईके 
समय लडकी के पिता की ओर से सगाई का प्रतीक तिलक आ जाने पर विवाह 
की तैयारी होने लगती है। लड़का श्रीराम चन्द्रका प्रतीक दै ओर कन्या 
सीता जी ओौर लक्ष्मी की प्रतीक मानी जातीहै तथा क्न्था का पिता राजा 
जनक का प्रतीक समभा जाता है। इक्त गीत की परक्तियां देखिए-- 


लगी सान्‌ देर, 
जाई के धनुष उठाना । 
लग्ग सान्‌ देर, 
सीता व्याई घर श्रौना 
लग्गी सान्‌ देर । 


~~ 


चछ चोडिमों मे इग्गर मे प्रचलितः वंवाहिक रीति-रिवाजों का अनूठा 
चित्रण है) वर उवसुरःगृह के लिए विदा किया जा रहा है 1 उसे मां अपना 
दूध पिलाने -कां शगरुन करती है, वहन आाञ्त्वल करती है मौर बड़ी भावज 
` उसकी आंखों मे काजल डालने कौ प्रथा निभाती है ओर बदले में सभी उससे 
अपनी इच्छानुसार इस प्रसन्नता के अवसर पर कृं न कुछ मांगती ह-- 


मां ड देष, भेन पक्लो भोले, 
भावो सुर्मेदानो हरयालेया चन्ना । 
मा हार मगे, भेन चृड़ा मगे, 
भावी श्रतरदानौ बो, हरयालेया .बन्ना । 
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इसी प्रकार इस गीत में तमोल' प्रथा को ओर्‌ संकेत है-- 


लाड़ाः मंगदा तमोल, 
लाडा मंगदा तमोल । 
माऊ, पट्लुश्रा दा खोल, 
माऊ, पल्लुश्रा दा खोल । 
इस प्रकार स्पष्टटै क्रि विभिन्न विषयों के चित्रण के साथ-साथ घोडियों 
मे एक विशेष प्रकार की सहज उम ङ्क ओर उल्लास के दशंन भी होते ह । 


= 


| सहाग-गीतों मे हषं ओर वेदना का सहन मिश्वरणदहै। इन गीतोंमें 

विवाहोत्सव-जन्य उमङ्घ के साथ एक कल्पनातीत कसक्र भी है। इन गीतों के 

मधुर संगीत के पीछे विवश हृदयो की वड़कने तथा मूक आत्माओं कौ मामिक 
| चीत्कारं भीहँ। चाह कन्था है या उसका पिता, उसकी मां है या बहुन-माई 
| तथा सखी-सहेलियां सभी एक सां भी पीड़ा से पीडति हैँ । क्रिसी भी इग्गर 
परिवार में कन्या के जवान होने के साथ-साथ चिन्ताओं कै वरादल छा जाते है । 
यद्रपि इग्गर की ओसतन जवान लड़कियां अधने मुहुसे कभी भी अगन 
विवाह के विषय में कुठ नहीं कहती हैँ तो भी उनका खिलता यौवन विवाह 
की अनिवायेता के विषय में वार-वार कछ संकेत करता है तथा अपनी मक्र 
भाषामेंक्‌छठ अवश्य कहता है । वे अपने माता-पितासे यही अपेक्षा रवती 
क्रि उनके वरं श्रोष्ठ तथा आदशं होने चाहिएं । इस गीत पे इसीभाव करी 
अभिव्यक्ति सुन्दर प्रतीकों के साथ की गई है-- 


बेटी केया-जेया वर लोडियि ? 
जिभ्रां तारेयां दे विच चनन ; 
चन्ना विच काह्‌ न, कन्हैया वर लोडिये । 
वर होए सिरीराम, लच्छमन देर होए, 
मात कौसल्या होवे सस, सौह.रा दशरथ होवे \ 





हमारे समाज में दहेज प्रथा एक जघन्य कलंक है जो चिरक्राल से गगर 
के पारिवारिक जीवन कोकचोटतती आ रही है । जिर व्यकरिति कौ आधिक 
दशा अच्छी नहीं है उसके लिए अपनी कन्या का विवाह जीवन कौ सवे बड़ी 





१. विहाह के समय वर पक्ष कै सम्बन्धिओं द्वारा दिया जाने वाला धन । 
२. वर 
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समस्या है । सुहाग कौ ईन पंक्रितियों मे आधिक दूबेलता कौ वड़ी सहज तथा 


मात्रिक अभिव्यक्ति है-- 

उठ हो बावल सृत्तंश्रा, 

सज्जन खड़े बृह.ए बाहर 1 
कर लं सज्जन दिश्रां भिन्त, 
नां घर लोग ते लाचियां ; 
नां घर मोहर दे हार। 
सक्खनी कन्या श्रसे, व्याई देनी । 

इन मीतों मे अनमेल विवाह के प्रति यत्र-तत्र तीत्र प्रतिक्रिया मिलती है। 
यद्यपि डगर समाज मे लडकी अपने विवाह के विषय में कोई सम्मति नहीं 
रखती तो भी वहु किसी न किसी प्रकार अनमेल वित्राहु के प्रति अप्रना 
अव्यक्त रोष अवदय प्रकट करती है । 


वावल, देस जायो, परदेस जायो, 
हमरी जोड़ी दा वरद्‌ डेयो। 


लज्जा डुग्गर के पारिवारिक जीवन का सहज श्यृगार है। परिवार कौ 
्रत्येक स्त्री लज्जा के अनुशासन में सदा बंधी रहती है । इस गीतांश मे स्त्री- 
सुलभ लज्जा का बड़ा अनूठा चित्रण है-- 
उठ हां सीता, सुत्तिये, 
श्रीराम वरने गी श्राए । 
कियां उट्लां मेरे काह्‌न जी, 
मे ते बावल कोला श्रमानियां। 
वसुर गृह जाती हुई कन्या को माता-पिता का उपदेश भी डगर क 
नास्कतिक चण्ती है। इस गीतांश मे इस तथ्यं की पुष्टि कौ गईदै 
माऊ दे थाह्‌र समभेश्रां सस महारानी गी, 
बावल दे थाह्‌र समभेश्रां सौह्‌रे महाराजे गी । 
मेन्‌ दे याह्‌.र सभरेश्रां बड़ी ननान्‌ गी, 
चौरे दे थाह्‌.र समभेश्रां देरं शतान गो । 
ए गल्ल भुत्लेश्रां नडं 
घीए मेियि, ए गल्ल भृल्लेश्रां नेदं । . 
क्रितते पवित्र विचार हु इख गीतांडा मे ? 
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वच्चे के जन्म पर परिवार में एक विचित्र उल्लास की लहर दौड़ जाती 
॥ वच्चे के दादा, दादौ, मासी आदि सभो सम्बन्धी बधाई देते वालों को 
कुछ न कु अवष्य देते ह-- 


(| 2१ 


कुन्न-कुन्न सूनेया वाला जरमेया, 
कौन वण्डं वधाइयां बे ? 
श्रज्ज मेरे बाले जरम लेया, 
दादी न सुनेया बाला जरमेया 1 
दादा वण्डे बधाइश्रांवे 
श्रज्ज मेरे बाले जरम लेया । 
केह. किश्‌ लेना गुरं पुरोह तें 
केह. कश्‌ लेना नाइयं बे 1 
पञ्च रपे लने गुरं पुरोह तें 
मासी लष्टी लेई नार्ईये बे 
श्रज्ज मेरे बाले ने जरम लेया ॥ 


छोटे बच्चों को पहु.नाए जाने वाले आभूषणों का इस गीत मे कितना 
अद्भुत चित्रण है-- 
मेरेश्रा लाल तुगी काहे दाचा? 
मेरिये माए मिगी कुण्डलां दा चा । 
कुण्डल बावल श्रान्नेगा, 
पेट तरागड़ी श्रान्नेगा, 
हत्थे दे कंगन श्रान्नेगा, 
पैर दे कांभर श्रान्नेगा । 
बाला दड़-बड़ नच्चेगा, 
भोंकर छन-सन छनकेगा । 
इग्गर प्रदेश मे कहीं-कहीं प्रथा है कि नई दुल्हन को विवाह के वाद 
पहली बार मायके से बुलाने के लिए इवभुर, जेठ या देवर जाते है। 
परन्तु नवोढा को यहु बात कदापि सचिकर प्रतीत नहीं होती। वह 
यदि शवसुर-गृहं जा सकती है तो केवल अपने पति के साथ हौ अन्य के साथ 
नहीं । इस गीतांश मे एक दुल्हन की इस विषय मे सूक तथा सभ्य अस्वीकृति 
देखिए-- 
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पहली-पहली शारी मिगी सौहरा लेन श्राया, 
नहं जाना, नईं जाना मेरी माए । 
ते एदे कन्ने नडं जाना, 
पैर पुष्या नि जाः 


परिवार मे यदि घरक्रा मुखिया या जीविकोपाजेन करने वाला व्यविति 
दुव्यंसनों मे पड़ जात्ताहैतो परिवार की अःथिक दशा विगड़ जाती है। 
इस गीतांश में इसी प्रकार के जोवन का मामिकं चित्रण है-- 
होरनं ते राहूयां बाजरे-चरियां, 
भधा" ने राहूयौ भड लोभिया ; 
इस भडिया नं राहू यी ए भड लोभिया 1 
संयुक्त परिवार सदस्यों के लिए-कहीं वरदान है तो कहीं महान्‌ जभिणाप 
भी। फिर सयुक्त परिवार मे यदि किसी व्यक्ति के दो ववाह हो जाएतो 
कहना ही क्या । उस परिवार का प्रत्येक सदस्य वहां से भाग ही जाना चाहता 
दै। इस गीताश मेँ इस तथ्य कं स्पष्ट चित्रण है-- 


जीश्रो मेरी जिन्दड्पएि ते, 
जीश्नो मेरी जान्ने। 
साकन सारं बोलियां ते, 
जठानी मारे तान्ने। 
ससरिये तुगी नाग लडते, 
मौती मरः ननान्नं । 
` इस देसं नेडं रोह॒ ना जिरे 
उठ चल देस वगान्त । 
परिवार में यद्वि पति व्यवहार कृरल न हो तो वंवाहिकर जीवन में कट्तां 
आ नातीदहै। इस श््लोटी गीत मे इसका चित्रणं ॐ 
खलम मेरा करं खरीदा, पुरा ए बपारी 
बुडं दग्गे भस खरीदी, . हक नीं श्रान्दा हारी । 
बाग ते म्हेली सारी बेची, उसने छडञ्ना गाली, 
पकड घुश्राङ्ो ककर दलदा चगो खट घाली । 





१. भङ्‌ परीने वाला व्यक्ति ` 
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डगर की स्त्रियों के आभूषणों पे चूड का महत्वपूर्णं स्थान रहा है । 
इसरो प्राप्त करने के लिए स्वरी क्ड़ी से कड़ी मेहनत केरे के लिए तैयार हो 
जाती थौ -- 
वेद्य पसारं चरला मे डाहूनी श्रा, 
क्तीनीभ्रा चूडे दे चा । 
श्रो जने नेरिये 
कत्तनीध्रां चूडेदाचा। 
ङगगर के पारिवारिकं जीवन मे चखेंकी महत्वपुणं भुमिकरा दै। यह 
मुख्य धरेव उवोगहै। डुग्गर की स्त्रियां वारीक धागा कातने में प्रवीण है । 
चाननी शते मे वंठकर वे चर्खा करातती हैँ । इस गतांश मे इस ओर संकेत दै-- 
में स्हीन कतदी तार, 
नि मेरा सालुश्रा। 9 
मेरी श्रभ्मां जी ने भेजे पटार, 
नि मेरा सालुश्रा। 
जिनां जो खोल्हां नें चातनी रात, 
नि मेरा सालुभ्रा1 
ङग्गर मे प्रचलित साहुकरारी प्रथा हारा होने वालि डुग्गर परिवार के 
शोषण का भी इन गीतों मे ह्‌दय-विदारक चित्रणदै। इस ग्तालमें 
देखिए-- 
शाह नं रोम्बू लेभश्रा बनाई, 
मेरे नक्कं प्राण गे श्राई । 
रनक रपेडये निकले बाई, 
ते दौ पर छे बीयां होई गेश्रा। 
उस परिवार की आधिक दुरवस्था का इस मीतांश मे चित्रण दै, जिसको 
फसल समय पर वर्षान होने से विगड़ जाती है-- 
उक्रौ जन्दा बाजरा वो, 
सुक्ो जन्दौ मक्षक होए ! 
क्रियां देना मालिया बो, 
क्षिां देना सदट्ढ होए ! 
नत्थ॒ बेची मालिया बो, 
बरलाक बेची सटठ होए ! 
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इन गीतों मेँ कहीं-कहीं पारिवारिक जीवन मे पति-पत्नी के ज्लगडो का 
, बड़ा व्यंग्यपुणं चित्रण है - 
लेदे बजारों बे नुकदी, 
ए लं श्रपना बाल बच्चा । 
भई मेरी तेरी नई पुगदी । 


किसी समय डोगरो का मुख्य व्यवसाय सेनाकी नौकरी था। इससे 
उनका पारिवारिक जीवन अस्त-व्यस्त ही रहता था । उन्हे जीवन मे अधिक- 
तर विरही वनकर ही रहना पडता था, उधर उनके घरों मे उनकी पत्नियां 
भी विरहाग्नि में ज्ुलसती रहती थीं। कभी-कभी विरहं में उनकी काम- 
भावनाएं भी भटक उठती थीं। इस गीतांश में इसकी स्पष्ट ज्ललक रै - 
श्रम्बर लग्गी एे बदली पौन्दिश्रां निषरिकियां कनियां। 
छाती दे खड़ी गे बीड, लक्का ढली गेरईश्रां तनियां ॥ 
इस प्रकार हम डोगरी लोकगीतों मे इग्गर के पारिवारिक जीवन का 
विविध दढंगका चित्रण देखते हँ । आज युग की मान्यताएं बदल जाने पर इस 
प्रकार कै लोकगीत हमारे लोक-साहित्य कौ अमरुल्य थाती दहै! यहां यह भी 
स्पष्ट कर देना उचित है कि इन गीतों में चित्रित रीति-रिवाज आदि आज 
भी गगर देश मे किसी न किसी रूपमे प्रचलित हँ । चलचित्र-संगीत, 
रेडिओ, टेलीविजन आदि का प्रचार हो जाने पर भी ये गीत वसे ही सहृदयो 
को अपनी भोर आकर्षित करते हैँ जसे इनके आविष्कारों के पहले करते थे । 
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